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भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( d ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence) 
वित्त मंत्रालय 

. 1899 . ( 2 of 1899 ) , .the Central Government hereby remits 

the duty with which the bonds in the nature of Promissory 
( राजस्व विभाग ) 

Notes described as B Series secured redeemable non- conver 

tible bonds of the value of rupees three hundred and four 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1987 

crores and thirty two lakhs only to be issued by the Indian 

Telephone Industries Limited, Bangalore are chargeable under 
आदेश 

the said Act . 
स्टाम्प 

[ No. 42{ 87- Stamps- F. No . 33/29187- ST ] 
.. . का . आ . 3070 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 

नई दिल्ली , 20 अक्तूबर , 1987 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

आदेश 
सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो इंडियन 

स्टाम्प 
टेलीफोन इंडस्ट्रीज , लिमिटेड , बंगलौर द्वारा जारी किए जाने 

. का . आ . 3071 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम . 
वाले केवल तीन सौ चार करोड़ बत्तीस लाख रुपये के 

1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
मूल्य " बी " श्रृखंला के आरक्षित विमोच्य असम्परिवर्तनीय 

- खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
बंधपत्रों के रूप में उल्लिखित प्रामिसरी नोटों के स्वरूप 

.. सरकार एतद्द्वारा ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, कलकता 
के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

को मात्र ग्यारह लाख पचहत्तर हजार एक सौ सड़सठ 
. [सं . 42/ 87 - स्टाम्प --- फा . सं . 33/ 29/ 87-बि . क 

. रुपये पचास पैसे के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी 
. . MINISTRY OF FINANCE 

करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी 
(Department of Revenue ) 

किए जाने वाले मात्र पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख नवासी 
New Dtlhi, the 19th October , 1987 

, हजार रुपये के अंकित मूल्य के 13 . 5 % आरक्षित विमोच्य 
ORDER 

सम्परिवर्तनीय ऋण- पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य 
STAMPS 
S .O . 3070 . - In exercise of the powers conferred by clause 

[ सं . 40/ 87 - स्टाम्प----फा . सं . 33/56/87 -- बि . क . ] 
(a ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
87/1443 GI - 1 
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ORDER 
STAMPS 


New Delhi, the 20th October, 1987 

ORDER 

STAMPS 
S . O . 3071. -- In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby 
permits the East India Hotels - Limited, Calcutta to pay con 
solidated stamp duty of rupees eleven lakhs, seventy- sve 
thousand one hundred and sixty Seven and paise fifty only 
chargeable on account of the stamp duty on 13 , 5 per cent 
secured Rodeomable Convertible Debentures of the face valuo 
of rupees fifteen crores , sixty - six lakhs and eighty nine thou 
sand to be insued by the sald company , 

[ No . 40/ 87- Stamps- F . No. 33146 / 87 - ST ) 


S . Q . 3073. - In exercise of the powers conferred by clauro 
(b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 (2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits 
Guest Keen Williams, Limited , Calcutta to pay consolidated 
stamp duty of rupees six lakhs geventy thousand and seven 
hundred And thirty one only , chargeable on account of the 
stamp duty on 15 per cent secured Non Convertible Deben 
tures of the face value of rupeos eight crores, ninety four 
lakhs , thirty thousand and cight hundred only to be issucd 
by the sald company . 

[ No . 41| 87- Stamps- F. No. 3347187 -ST ] 


प्रादेश 


आदेश 


स्टाम्प 


स्टाम्प , 


फा . आ . 3072 : -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडू 
इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा मात्र उन्तालीस करोड़ पचास लाख 
रुपये के मूल्य के " 11 प्रतिशत तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बंध 
पनि ऋण 2002 " ( 47 वां ऋण ) के रूप में उल्लिखित प्रामिसरी 
नोटों के स्वरूप के जारी किए जाने वाले बंध-पत्रों पर उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

[ सं . 44 / 87 - स्टाम्प - -- फा , सं . 33/ 43/ 87- बि . क . ] 


का . आ . 3074 . - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता 
को केवल पन्द्रह लाख रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की 
अदायगी करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उपत 
कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले केवल बीस करोड़ 
रुपये के अंकित मूल्य की क्रम संख्या 1 से 20, 00, 000 
तक के 15 प्रतिशत सम्परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प 
शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
[ संख्या 43 / 87 - स्टाम्प - फा . सं . 33 / 42 / 87 -- बि . क . ] 


ORDER 


ORDER 


STAMPS 


STAMPS 
S . O . 3072 . - In exercise of the powers conferred by clause 
(a ) of sub -doction ( 1 ) of section 9 of the Indian Stainp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits 
the duty with which the bonds in the nature of Promissory 
Notes described as " 11 per cent Tamilnadu Electricity 
Board loan 2002 " ( 47th loan) of the value of rupees thirty 
nine croseg and fifty lakhs only to be issued by Tamilnadu 
Electricity Board , are chargeable undor the said Act. 

[ No. 44187- Stamps - F. No. 33143, 87 - ST ] 
मादेश 


S . O . 3074. ---In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby permits 
the Hindustan Cables Limited, Calcutta to pay consolidated 
stamp duty of rupees fifteen lakhs only . chargeable on 
account of the stamp duty on 15 per cent Non - convertiblo 
debentures bearing serial Numbers 1 to 20, 00, 000 of the 
faco value of rupees twenty crores only to be issued by the 
said company, 

INo. 43/ 87- Stamps- F. No. 33/ 42/ 87- ST ] 


स्टाम्प 


नई दिल्ली, 21 अक्तूबर , 1987 


प्रादेश 


स्टाम्प 


का . मा . 3073.-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गैस्ट कीओन विलयम्स लिमिटेड 
कलकता को मात्र छह लाख सत्तर हजार सात सौ इक्तीस 
रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने 
की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त कम्पनी द्वारा 
जारी किए जाने वाले पाठ के करोड़ चोरानवे लाख तीस हजार 
आठ सौ रुपये जारी अंकित मूल्य के 15 प्रतिशत आरक्षित 
भसंपरिवर्तनीय ऋण पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण 
प्रभार्या है । 


का . प्रा . 3075. - ~-भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को 
मात्र तीन लाख रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी 
करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उक्त कम्पनी द्वारा 
जारी किए जाने वाले मान्न चार करोड़ रुपये के अंकित 


[सं . 41/ 87 -स्टाम्प - फा सं 33/ 47/ 87 -बि० फ . ] 
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मूल्य के 14 प्रतिशत व्यक्तिगत धारित बन्धक ऋण- पत्नों 
पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाये है । 
[सं . 45/ 87 - - स्टाम्प - फा . सं . 33/ 49 / 87 ---बि . क . ] 

बी . आर . मेहमी, अवर सचिव 
New Delhi, the 21st October, 1987 

ORDER 

STAMPS 
S. O . 3075. - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899) , the Central Government hereby permits 
Indian Aluminium Company , Limited, Calcutta to pay con. 
solidated stamp duty of rupees three lakhs only, chargeable 
on account of the stamp duty of 14 per cent Privately placed 
mortgaged debentures of the face value of rupees four crore 
only to be issued by the said company . 

B . R . MEHMI, Under Secy . 
[ No. 45/ 87- Stamps- F. No . 33149/ 87 -ST ) 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1987 

आयकर 
का . आ . 3076. -- आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 
का 43 ) की धारा 121क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती जारी की गई 
सभी अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची 
के स्तम्भ संख्या ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के आयकर 
आयुक्त ( अपील ) स्तम्भ ( 2 ) और ( 3 ) को तत्संबंधी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वाडौं , परिमण्डलों , जिलों 
और रेंजों में आयकर अथवा अतिकर या ब्याजकर सेनिर्धारित 
ऐसे व्यक्तियों के बारे में अपना कार्य निर्वहण करेंगे जो आय 
फर अधिनियम , 1961 की धारा 246 की उप धारा ( 2 ) 
के खण्ड ( क ) से ( ज ) , कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 
1964 ( 1964 का 7 ) की धारा 11 की उप घारा ( 1 ) 
तथा ब्याज कर अधिनियम , 1974 ( 1974 का 45 ) 
की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित किसी 
भी आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या 
व्यक्तियों की श्रेणियों की बात भी कार्य निर्वहण करेंगे 
जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
246 की उप धारा ( 2 ) के खण्ड ( 1 ) के उपबन्धों के 
मनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें । 

अनुसूची 
अधिकार- क्षेत्र आयकर वार्स/ नि . स . आयुक्तों 
तथा प्रधान परिमण्डल और 

के रेंज 
कार्यालय 

जिले 


2. फैजाबाद 2. नि . स . आ . ( क . 

निर्धा. ) इलाहाबाद 
3. प्रतापगव 3. आयकर अधिकारी 

( सी . सी . ), इलाहा 
बाद के संबंध में नि . 
स . आ . ( सी . ) 

वाराणसी । 
4. सुलतानपुर 4. मिर्जापुर में आयकर 

अधिकारियों के संबंध 
में नि . स . आयकर 

आयुक्त , वाराणसी । 
5. फतेहपुर 
6. मिर्जापुर 
7. केन्द्रीय परिमंडल 

इलाहाबाद । 
2. आयकर आयुक्त निम्नलिखित नि . स . आ ., वाराणसी 

( अपील ), स्थानों में स्थित (मिर्जापुर में स्थित 
वाराणसी । सभी वार्ड ) आयकर अधिकारियों 
परिमण्डल : 

को छोड़कर ) 
1 . वाराणसी 
2. भदोही 2. नि . स . आयुक्त 

( क . निर्धारण ) 

वाराणसी । 
3. गाजीपुर 3. नि . स . आयुक्त 

( सी . ) वाराणसी 
( आयकर अधिकारी ) 
( सी . सी . ) , 
इलाहाबाद को 

छोड़कर ) 
4. बलिया 
5. जौनपुर 
6. केन्द्रीय परिमंडल, 

वाराणसी । 


जहां कोई आयकर परिमण्डल, पार्ड अथवा जिला अथवा 
उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार क्षेत्र 
से किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया हो , 
यहां उस आयकर परिमण्डल , वार्ड अथवा जिला अथवा 
उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली 
और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व , अधिकार 
क्षेत्र के उस बायकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी 
अपीलें , जिसके अधिकार क्षेत्र में आयकर परिमण्डल , वार्ड 
अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया 
हो , इस बांधसूचना के लागू होने की तारीख से अधिकार 
क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त को अंतरित की जाएंगी और 
उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त 


1. आयकर आयुक्त निम्नलिखित स्थानों 

( अपील ) , में स्थित सभी वार्ड 
इलाहाबाद परिमंडल : 
1. इलाहाबाद 1. निरोधी पहायक 

आयुक्स , इलाहाबाद । 
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Whereas un Income- tax Circle , Ward or District or Part 
thereof stands transferred by this notification from ono 
charge to another charge , appeals arising out of the assess 
mnents made in that Income-tax Circle . Ward or part thereof 
or District and pending immediately before thọ date of this 
notification before the Commissioner of corno-tax of the 
charge from whom the Income- tax Circle , Ward or Diotrict 
cr part ther cof is transferred shall from the date this noti 
fication takes effect be transferred and dealt with by the 
Commissioner of Incorre -tax of the Charge to whom tho 
said Circle , Ward or District or Part thereof is transferred . 


This Notification shall take effect from 15 -4- 1987 . 

[ No. 7258 ( F. No. 26110) 87-ITJ) ] 
K. P. GANGULI, OSD(J ) Central Board of Direct Taxes 


. 


परिमण्डल , वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग 
अन्तरित किया गया हो । 
यह अधिसूचना दिनांक 15- 4- 1987 से लागू होगी । 

[सं . 7258 ( फा . सं . 261/ 10/ 87- आ . क . न्या ) ] 
के . पी . गांगुली, विशेष कार्य अधिकारी ( न्या . ) 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड । 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 27th April , 1987 

(INCOME TAX ) 
S . O . 3076. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) and in supersession of all notifications issued 
carlier , the Central Board of Direct Taxes hereby directs 
that the Commissioner of Income- tax ( Appeals ) of the 
charges specified in column No. ( 1 ) of the Schedule below , 
shall perform their functions in respect of such persons 
assessed to Income-tax or Sur- tax or Interest Tax in the 
Income-tax Wards, Circles , Districts and Ranges spocified 
inthe corresponding entrics in column ( 2 ) and ( 3 ) thereof as 
are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a ) 
to ( h ) of sub-section ( 2 ) of Section 246 of the Income-tax 
Act , 1961 in sub -section ( 2 ) of Section 11 of Companies 
( profit ) Sur -tax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) and in sub- section ( 1 ) 
of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974 ) 
and also in respeot of such persons or classes of persons 88 
tho Board has directed or may direct in future in accordance 
with the provisions of clause ( i) of suh -section ( 2 ) of Sec 
tion 246 of the Income -tax Act , 1961. 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग विभाग ) 
नई दिल्ली , 29 सितम्बर, 1987 


का . आ . 3077. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की . उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
श्री ए . के . श्रीवास्तव को जिनकी धारा 11 की उपधारा 
( 1 ) के तहत देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गौंडा के 
अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 
30- 4- 87 को समाप्त हो गई है, 1- 5- 87 से प्रारम्भ होकर 
30- 7- 87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक 
का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[संख्या एफ 2- 21/ 87- आर आर बी ] 


SCHEDULE 


Charges with 
Headquarters 


Income-tax Wards/ 
Circles & Districts 


Ranges of I. A . Com 


3 


1 . Commissioner - All Wards/ Circles 

of Income-tax, situated at : 
( Appeals ) , 1 . Allahabad. 
Allahabad . 

2 . Faizabad . 


3 . Pratapgarh 


Commissioner , 
Allahabad , 
2 . Inspecting Asstt. 

Commissioner 
( Asstt. ), 

Allahabad . 
3 . Inspecting Asstt. 

Commissioner 
( C ) Varanasi in 
respect of 

ITO ( CC ) , 
Allahabad . 
4. Inspecting Asstt . 

Commissioner 
of Income-tax, 
Varanasi in 
respect of 
ITOs stationed 
at Mirzapur . 


(Department of Economic Affairs ) 

(Banhint Divisiwa ) 
New Delhi, the 29th September , 1987 
S. O . 3077 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby reappoints 
Shri A K . Srivastava whose earlier tenure of three years 
appointment under sub - section ( 1 ) of section 11 had expired 
on 30 - 4 -87 as the Chairman of Devi Patan Kshetriya Gramin 
Bank, Gonda for a further period commencing from 1 - 5 - 87 
and onding with 30 - 7 -87 . 

[ No. F. 2-21 | 87 - RRB] 


4 . Sultanpur 


5 . Fatehpur . 
6 . Mirzapur . 
7. Central Circle, 

Allahabad. 
2. Commissioner All Wards/ Circles 

of Incomo-tax , situated at : 
( Appeals), . 1. Varanasi 
Varanasi. 

. 2. Bhadohi 


1. IAC . Varanasi 

excluding ITOS 
stationed at 
- Mirzapur . 
2 . IAC ( Asstt.) 
___ Varanasi . 
3. (IACC), 

Varanasi 
excluding 
ITO ( C . C .) 
Allahabad. 


फा . आ . 3078. -- प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा श्री वी . के . गुप्ता को देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक, गोंडा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31- 7-87 से 
प्रारम्भ होकरः 31 - 7- 90 को समाप्त होने वाली अवधि को 
उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान 
श्री गुप्ता अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[संख्या एफ . 2- 21 /87-आर आर बी ] . 


3. Ghazipur 


4 . Ballia . 
5 . Jaunpur , 


S .O . 3078 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri V . K .Gupta - 29 the Chairman of the Devi Patan Kshet. 
riya . Gramia Bank , Gonda and specifics the period com 
mencing on the 31- 7 -87 and endig with tho 31 - 7 - 90 e the 


6 . Central Circle , 

Varanasi. 


[ भाग II- - खर 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : मवम्बर 7, 1987 / कार्तिक 16,1909 
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period for which the said Shri Gupta shall hold office as इनका संबंध गिरवीवार के रूप में बंगाल टूल्स एंड इंजी 
Chairman. 

निरिंग कं . ( प्रा . ) लि . कलकत्ता को शेयर धारिता से , 
[ No. F. 2- 21 / 87- RRB] 


[ सं . 15/ 9/ 84-बी . ओ . 3] 


New Delhi , the 15th October , 1987 


का . आ . 3079. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार श्री बी . एस . बडोदरिया को जिनकी धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के तहत साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक , 
हिम्मत नगर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का तीन वर्ष 
की पहलीअवधि 31- 8 - 87 को समाप्त हो गई है, 1- 9- 87 
से प्रारम्भ होकर 28 - 2- 88 को समाप्त होने वाली अवधि 
के लिए उक्त बैक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ संख्या एफ . 2- 32/87- आर आर बी ] 


S . O . 3081, — In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act, 194 ;) ( 10 of 1949 ) the 
Central Government, or the rocommendarion of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub 
section ( 2 ) of section 19 of the said Act shall not apply to 
the United Bank of India , Calcutta , for a period upto the 
31st Docember, 1990 in so far as they relate to its holding 
of the shares in Bengal Tools and Engineering Co . ( P ) Ltd., 
Calcutta as pledgce . 

[ No. 159184- B. O . II ] 


S. O . 3079. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby reappoints 
Shri B . S . Vadodaria whose earlier tenure of thrce years 
appointment under sub -section ( 1 ) of section 11 had 
expired on 31 - 8 - 87 as the Chairman of Sabarkanthan Gandhi 
nagar Gramio Bank , Himatnagar for further period com 
mencing from 1- 9 - 87 and ending with 28 - 2 - 1988 . 

[ No. F. 2-32/ 87- RRB] 


का . आ . 3082. - ~-बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध 
2 जुलाई , 1989 तक संट्रल बैंक आफ इंडिया , बम्बई पर 
उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका संबंध मैसर्स 
कोहिनूर मिल्स कम्पनी लि ., बम्बई की दत पूंजी की 30 
प्रतिशत से अधिक की शेयर धारिता से है । 

[सं . 15/ 18/ 84-बी . ओ . - 3] 

प्राणनाथ , अवर सचिव 


का . आ . 3080. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
श्री के . एम . प्रभु को जिनकी धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
के तहत सह्याद्रि ग्रामीण बैंक , शिमोगा के अध्यक्ष के रूप 
में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-9-87 को 
समाप्त हो गई है , 1- 10- 87 से प्रारम्भ होकर 30 - 4 - 88 
को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुन : 
अध्यक्ष नियक्त करती है । 

[ संख्या एफ 2- 46/87- आर आर बी ] 

प्रवीण कुमार तेजयान , अवर सचिव 


S . 0 . 3082 . - In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 1949 ), tho 
Central Government, on the recommendation of the Reservo 
Bank of ladia , hereby declares that ine provisions of sub 
Rection ( 2 ) of section 19 of the said Act, shall not apply to 
the Central Bank of India , Bombay for a period upto 2 
July 1989 in respoct of its holding of shares in excess of 
30 per cent of the paid up capital of Ms Kobinoor Mills 
Company Ltd ., Bombay . 

INo . 15 /18 /84- B. O . III ] 
PRAN NATH , Under Secy 


S . O . 3080 , - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Government heieby reappoints 
Shri K , M . Prabhu whose earlier tenure of thrco years ap 
pointment under sub -section ( 1 ) of section 11 had expired 
on 30 - 9 - 87 as the Chairman of Sahyadri Gramin Bank , 
Shimora for a further period commencing from 1 - 10- 87 
And onding with 30 -4 - 88 . 

[ No. F. 2-46/ 87-RRB] 
P. K : TEJYAN, Under Secy . 


मई दिल्ली , 16 अम्तूबर, 1987 
का . आ . 3081. - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 
( 1949 क 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर एतदद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध 
31 दिसम्बर , 1990 सक यूमाइटिड बैंक आफ इंडिया , 
कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक 


नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1987 
का . प्रा . 3083. - -वैककारी विनियमन अधिनियम 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित 
धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह 
घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध जलपाईगुड़ी , सेन्ट्रल को - मापरेटिव 
बैंक लि ., जलपाईगुड़ी , पश्चिम बंगाल पर इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 दिसम्बर, 
1988 तक लागू नहीं होंगे । 

[सं . एफ 8-1/ 87-ए . सी ] 
Now Delhi , the 21st October, 1987 
S. O . 3083. - In exercise of powers conferted by section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 
( 10 of 1949 ). the Central Government on the recommendation 
of the Reserve Bank of India declares that the provisions of 
sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act shall not apply 
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to the Jalpaiguri, Central Cooperative Bank Ltd., Jalpaiguri, 
West Bengal, from the date of publication of this notification 
in the official Gazette to 31 December, 1988. 

[ R. No. 8-1 / 87- AC ] 


New Delhi, the 23rd October , 1987 
S.O . 3086. - In exercise of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 
1949 ( 10 of 1949) , the Central Government on the reconn 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of sub -section ( 1 ) of Section 11 of the 
taid Act shall not apply to the National Co- operative Bank 
Ltd ., Bombay for the period from the dato of publication of 
this notification in the Gazette of India to 30th June , 1988 . 

[ F. No. 8- 1 / 87- AC ] 
K. P. PANDIAN, Under Secy . 


नई दिल्ली , 21 अक्तूबर , 1987 


का . मा . 3084. - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 58 के साथ पठित धारा 53 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय 
रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा यह घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध दि प्रोग्रेसिव को - प्रापरेटिव बैक लि ., बम्बई 
पर इस मधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
से 30 जून , 1988 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे । 

[ एफ सं . 8- 1 / 87 ए . सी . ] 
S .O . 3084. — In exercise of the powers conforted by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 
1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government on the recom 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of sub -section ( 1 ) of Section 11 of the 
said Act shall not apply to the progressive Co - operativo Bank 
Ltd ., Bombay for the period from the date of publication of 
this notification in the Gazette of India to 30 June , 1988 . 

[ No . F. 8- 1 / 87 - AC] 


4 ) मस 


का . प्रा . 3085 . - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित 
धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 
एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध अर्बन को - आप 
रेटिव बैंक , देहरादून पर इस अधिसूचना के राजपत्र में 

शित होने की तारीख से 30 जून , 1990 तक की अवधि 
के लिए लागू नहीं होंगे । 

[ एफ . सं . 8-1/ 87 ए सी . ] 
S. O . 3085. - In exercise of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949), the Central Government on recom 
mondation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisiong of Sub- section ( 1 ) of Section 11 of the 
said Act shall not apply to Urban Co -operative Bank Ltd ., 
Dehradun for the period from the date of publication of 
this notification in the Gazette of India to 30 June , 1990. 

INo. F. 8 -1 / 87 - AC] 
नई दिल्ली , 23 अक्तूबर, 1987 
का . आ . 3086. - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 
53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 
( 1 ) के प्रावधान नेशनल को - आपरेटिव बैंक मर्यादित , बम्बई 
( महाराष्ट्र ) पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित 
होने की तारीख से 30 जून , 1988 तक की अवधि के 
लिए लागू नहीं होंगे । 

[एफ . सं . 8/1/ 87-ए . सी . ] 
के . पी . पाण्डियन , अवर सचिव 


का . मा . 3087 . - -- राजभाषा नियमावली , 1976 के नियम 
10( 4 ) के अन्तर्गत भारतीय साधारण बीमा निगम की 
सहायक कम्पनी दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं , लि . के 
निम्नलिखित मण्डलीय कार्यालय पहले ही अधिसूचित हैं । 

( 1 ) भण्डल कार्यालय, इलाहाबाद 
( 2 ) मण्डल कार्यालय , वारणसी 

मण्डल कार्यालय - 2 , कानपुर 

मण्डल कार्यालय - 3, कानपुर 
( 5 ) मण्डल कार्यालय , मेरठ 
( 6 ) मण्डल कार्यालय - 1 लखनऊ 

7 ) मण्डल कार्यालय , हरिद्वार 
( 8 ) मण्डल कार्यालय-I, भागरा 
( 9 ) मण्डल कार्यालय -II , भागरा 

प्रब राजभाषा · नियमावली , 1976 के नियम 8 ( 4 ) 
के अनुपालन में निम्नलिखित विषयों को जिन से सम्बन्धित 
समस्त कार्य हिन्दी में किया जाना चाहिए , विनिर्दिष्ट करने . 
का निश्चय किया गया है : 
1 कार्यालय के अन्तः विभागों के टिप्पण ( नोटस ) 
2. चैक 
3 सभी तरह के भुगतान वाउचर 
4. छुट्टी के प्रावेदन पत्र 
5 . हाजिरी रजिस्टर 
6. अन्तःकार्यालयों/विभागों तथा बाहर भेजे जान वाले 
सभी प्रकार के नैमी विषयक मानक पत्र 

[सं . 13011/ 6/ 87- - हि . का . क . )] 


New Delhi , the 21st October, 1987 


S .O . 3087. – Tho following Divional Offices of the Orl 
cotal Insurance Co . Ltd , an associato company of General 
Insurance Corporation of India havo already been notified 
under Rule 10( 4 ) of the official Langauge Rule, 1976 : - - 

( 1 ) Divisional Office , Allahabad ; 
( 2 ) Divisional omce , Varanasl; 
( 3 ) Divisional Office - 2, Kanpur ; 
( 4 ) Divisional Office- 3, Kanpur ; 
( 5 ) Divisional Office , Moerut; 
( 6 ) Divisional Office - I, Lucknow: 
( 7) Divisional Office, Haridwar %; 
( 8 ) Divisional Office - I, Agra%B 
( 9 ) Divisional Office -II, Agra , 


- -- 


- 


- 
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of Finance , 
It has now been decided to specify tho following subjects 

Department of Economic Affairs ) whereof 
relating to which the entire work should be done in Hindi more than 80 percent of staff have acquired working know 
in compliance of Rulo 8 (4 ) of the Official Language Rule , ledge of Hindi : 
1976 : 

1. General Insurance Corporation of India 
1. Inter - departmental Notes of the office; 

Name of the Compay : ( A ) National Insurance Co. Ltd. 
2. Cheques ; 

( 1) Branch Office , D -I, Guru Nanak Colony, Bundi, 

Rajasthan ; 
3. All types of Payment Vouchers ; 

(2 ) Branch Office, Scekar, Rajasthan ; 
4. Leave Application ; 

(3 ) Branch Office, Main Bazar, Churu, Rajasthan ; 
5. Attendence Register ; 
6 . All types of routinc standard letters to be sent to 

( 4 ) Branch Office , College Road, Jalwal Sadan, Bya 

war , Rajasthan; 
internal offices /Departments is well as to out side . 

5 ) Branch Office. 3, Sampar Road, Dhoulpur , Rajas 
[ No. 13011 / 6 / 87- HIC ] 

than ; 
P. V . BHIDE, Director (Admn.) (6 ) Branch Office , Station Road , Chittourgad , Rajasthan ; 

( 7) Branch Office, Station Road , Nagour, Rajasthan ; 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

( 8 ) Branch Office, Sarcular Road , Ghantaghar, Bhi 

wani, Haryana. 
नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1987 

( B ) The New India Assurance Co. Ltd . : 
का . मा . 3088 : - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा 

( 1 ) Regional Office -I, Delhi; 

(2 ) Regional Office- II , Delhi. 
( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली , 
1976 के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) के अनुसरण में 

[ No . F. 11011 / 51 / 85- HIC] 

P . V . BHIDE , Director (Admn.) 
विस्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) के प्रशासनिक नियंत्रण 
में स्थित भारतीय साधारण वीमा निगम के निम्नलिखित 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
कार्यालयों को , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारिवन्द 

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1987 
ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित 

का . आ . 3089 . - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
करती है : 

उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
1. भारतीय साधारण बीमा निगम : 

प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निदेश देती है कि श्री ए . एम 
कम्पनी का नाम : ( क ) नेशनल इंशोरेंस कं . लि . , 

अब्दुल रशीद , लेपेरी हाऊस , नजदीक क्लक्टरेट जंक्शन , 

अलप्पी ( केरल ), जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक 
( 1 ) शाखा कार्यालय, की -I, गुरूनानक कालोनी , बुंदी , 

कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 31 अक्तूबर , 1984 
राजस्थान । 

की अधिसूचना संख्या एफ . 9/ 29/ 84- बी ओ- 1 ( 3 ) के तहत 
( 2 ) शाखा कार्यालय , सीकर , राजस्थान । 

इंडियन ओवरसीज बैंक के निदेशक नियक्त किए गए थे , 
( 3 ) शाखा कार्यालय , मेन बाजार, चुरू , राजस्थान । 

दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 से निदेशक नहीं रहेंगे । । 
( 4 ) शाखा कार्यालय , कालेज रोड, जलबाल सदन , 

[ संख्या एफ . 9/ 37/ 87- बी ओ-1 ( 3) ] 
व्यावर , राजस्थान । 
( 5 ) शाखा कार्यालय, 3, संपर रोड, धौलपुर, राजस्थान । 

( Banking Division ) 
( 6 ) शाखा कार्यालय , स्टेशन रोड , चित्तोड़गढ़, राजस्थान 

New Delhi , the 27th October, 1987 
( 7) शाखा कार्यालय , स्टेशन रोड, नागौर, राजस्थान । S .O . 3089 , - In exercise of the powers conferred by clauso 

9 of the Nationalisod Banks ( Management and Miscellane 
( 8 ) शाखा कार्यालय , सर्कुलर रोड, घंटाघर, भिवानी , ous Provisions ) Scheme , 1970 , the Central Government is 

Pleased to direct that Shri A. M . Abdul Rasheed , Leppori 
हरियाणा । 

House , Near Collectorate Junction, Allepsy ( Korala ) ap 

pointed as Director of the Indian Overseas Bank under noti 
( ख ) दि न्यू इंडिया कं . लि . इंश्योरेंस 

fication of the Government of India in the Ministry of 

Financo , Department of Economic Affairs ( Banking Division ), 
( 1 ) प्रादेशिक कार्यालय -I दिल्ली 

No . F . 9 / 29 / 84 - BO .I- ( ३ ) dated 31st October , 1984 shall 
( 2 ) प्रादेशिक कार्यालय-II 

cease to hold the office of Director with effect from 31st 

October , 1987 . 
[ सं . 11011/ 51 / 8 5- हि . का . क . ] 

[ No. F. 9 / 37 / 87- BO.I( 3 )] 
पी . वी . भिड़े , निदेशक 

का . आ . 3090. - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 

उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
New Delhi , the 26th October, 1987 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सपकार निदेश देती है कि श्री मोहम्मद 
S . O . 3088 . - In pursuance of sub-rule (4 ) of Rule 10 of 

हबीब , ग्राम नियामतपुर , डाकघर पाथरकट्टी , प्रखंड अन्नी , 
the Official Language (Use for Official Purposes of the 
Union ) Rules, 1976 the Contral Government hereby noti 

जिला गया ( बिहार ) , जो भारत सरकार वित्त मन्त्रालय , आर्थिक 
fles tho following offices of the General Insurance Corpora कार्य विभाग ( पैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 
tion of India ( under the Administrativo Control of Ministry 
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की अधिसूचना संख्या एफ . 0/ 29/ 84-बी ओ- 1 ( 2 ) के तहत 
इलाहाबाद बैंक के निदेशक नियका किए गए थे, दिनांक 
31 अरतूबर, 1987 से निदेशक नहीं रहेंगे । 

[ सं . एफ . 9/ 37/ 87 - बी ओ -I ( 2 ) ] 
S . O . 3090. — In exercise of the powers conferred by clause 
9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous 
Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Government is pleas 
ed to direct that Shri Mohammad Habib , Village Niamat 
pur , P. O . Patherkatti, Block Atri, Distt. Gaya ( Bihar ) ap 
pointed as Director of the Allahabad Bank under notifica 
tion of the Government of Idia in the Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, (Banking Division ), No. F . 
9 / 29/ 84 - BO. I( 2 ) dated 31st October , 1984 shall cease to 
hold the office of Director with effect from 31st October, 
1987 . 

INo. F. 9 / 37 / 87 - BO.I( 2) ] 


. 


का , आ . 3091. - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हार , केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि श्री इस्लाम 
सबीर, 59, सैलानी , बरेली ( उत्तर प्रदेश ) , जो भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की 
दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना सं . एफ . 
9/ 29/ 84- बी ओ - 1 ( 1 ) के तहत यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया 
के निदेशक नियुक्त किए गए थे , दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 
से निदेशक नहीं रहेंगे । 

[ संख्या एफ , 9/ 37/ 87- बी ओ- 1 ( 1) ] 

एम . एस . सीतारामन , अवर सचिव 


दशा में , दस प्रतिशत या पांच करोड़ रुपए तक , 
इनमें से जो भी कम हो, और किसी योजनेतर 
स्कीम की दशा में , दस प्रतिशत या तीन करोड़ 
रुपए तक , इनमें से जो भी कम हो , अधिक व्यय 
की मंजूरी के लिए वित मंत्रालय का अनुमोदन 
तब सक अपेक्षित नहीं होगा , जब तक कि स्कीम 
या परियोजना में सारभूत परिवर्तन न किया 

गया हो " । 
टिप्पण - अधिसूचना सं . का . आ . 2131, तारीख 22 जुलाई 

1978 द्वारा प्रकाशित वित्तीय शक्तियों का 
प्रत्यायोजन नियम , 1978 के बाद में निम्न 

लिखित द्वारा संशोधन किया गया : 
( 1 ) अधिसूचना सं . का . आ . 1887, तारीख 9-6-79 
( 2 ) अधिसूचना सं . का . आ . 2942, तारीख 1 - 9 - 79 
( 3) अधिसूचना सं . का . आ . 2611, तारीख 4- 10- 80 
( 4 ) अधिसूचना सं . का . आ . 2164, तारीख 15- 8- 81 
( 5 ) अधिसूचना सं . का . आ . 2303, तारीख 5- 9- 81 
( 6 ) अधिसूचना सं० का . आ . 3073, तारीख 4- 9- 82 
( 7 ) अधिसूचना सं . का . आ . 4171, तारीख 11- 12- 82 
( 8 ) अधिसूचना सं . का . आ . 1314, तारीख 26- 2- 83 
( 9 ) अधिसूचना सं . का . आ . 2502, सारीख 4-8- 84 
( 10 ) अधिसूचना सं . का . आ . 22, तारीख 5- 1- 85 
( 11 ) शुद्धिपन सं . का . आ . 1958, तारीख 11- 5- 85 
( 12 ) अधिसूचना सं . का . आ . 3082, तारीख 6- 7- 85 
( 13 ) अधिसूचना सं . का . आ . 3974, तारीख 24- 8- 85 
( 14 ) अधिसूचना सं . का . आ . 5641, तारीख 21 -12-85 
( 15 ) अधिसूचना सं . का . आ . 15 48, तारीख 19- 4- 86 
( 16 ) अधिसूचना सं . का . आ . 3183, तारीख 20- 9- 86 
( 17 ) अधिसूचना सं . का . आ . 3787, तारीख 8-11- 86 
( 18 ) अधिसूचना सं . का . आ . 2508, तारीख 19- 9- 87 

[ फा . सं . 1 ( 17 )-ई-II ( ए )/ 86 ] 

डी . त्यागेश्वरन, अवर सचिव 


S. O . 3091 . -- In exercise of the powers conferred by clause 
9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellancous 
Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Government is pleas 
ed to direct that Shri Islam Sabir , 59 , Sailani, Bateilly 
( Uttar Pradesh ), appointed as Director of the United Bank 
of India under notification of the Government of India in 
the Ministry of Financo , Departnent of Economic Affairs , 
( Banking Division), No. F. 9 / 29 / 84- RO .I ( 1 ) dated 31st 
October, 1984 shall cease to hold the office of Director with 
effect from 31st October , 1987. 

[ No. F. 9 / 37 / 87- BO.I (1 )] 
M . S. SEETHARAMAN , Under Secy. 
( व्यय विभाग ) 


नई दिल्ली , 15 अक्तूबर , 1987 
फा . आ . 3092. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 
के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 
नियम , 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों 
फा प्रत्यायोजन ( दूसरा संशोधन ) नियम , 1987 है । 
" ( 2 ) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 के 
नियम 18 के उपनियम ( 1 ) में , टूमरे परन्तुक के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

" परन्तु यह और कि मंजूर की गई स्कीम 
के मूल प्राक्कलनों से, किसी योजना स्कीम की 


(Department of Expenditure ) 

New Delhi , the 15th October, 1987 
S. O . 3092 .- - In pursuance of clause ( 3 ) of article 77 of the 
Constitution of India, the President hereby makes the follow . 
ing rules further to amend the Delegation of Financia 
Powers Rules, 1978, nainely : 
1 ( 1) Theso rules may be called the Delegation of Finan . 

cial Powers ( Second Amendment ) Rules , 1987 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of theil 

publication in the Official Gazette , 
2. In rule 18 of the Delegation of Financial Powere 
Rules, 1978 , in sub -rulo ( 1 ) , for the second proviso , the 
following shall be substituted , namely : 
" Provided further that the approval of the Finance 

Ministry Bhall not be required to sanction exces ! 
expenditure , over the original estimates of a ganc 
tioned schemo upto ten per cent or rupees. five crores 
whichever is loss, in the case of plan scheme and 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


॥ 


- 


- 


- 


- 
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ten per cent or rupees three erorey whichever is 

Nagpur , the 19th October , 1987 
Ress, in the case of non- plan scheme, unless the 
scheme or projert has been substantially altered : " 

NOTIFICATION 11187 
NOTE : The Delegation of Financial Power s Rules , 1978 pub 

S.O . 3094 . — Shri M . S. Khan , Administralive Ofliser , Cent 
lished vide Notification No. S. O . 2131 , dated 22nd 

lal Excise, Group B of Nagpur Collectorate having attain 
July, 1978 have subsequently been amended by : 

ed the age of superannuation retired from Government ser 
(i) Notification No. S . O . 1887 . dated 9 - 6 -1979 

vice on 30- 9 - 87 in the afternoon . 
(ii ) Notification No. S . O . 2942, dated 1 - 9 . 1979 

[ C. No, II ( 3) / 7 / 87- Et. I / 837821 
(iil ) Notification No. S. O . 2611 , dated 4 -10 -1980 
(iv ) Notification No. S. O . 2164, dated 15- 8 - 1981 

J. R . KAIT , Collector ( P & E ) 
( v ) Notification No. S. O . 2303 . dated 5 - 9 -1981 
( vi ) Notification No. SO. 3073, dated 4 . 9 -1982 

-- - - ... -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( vii ) Notification No. S. O . 4171 , dated 11- 12 - 1982 
( viii ) Notification No . S. O . 1314 dated 26 - 2 - 1983 . 

वाणिज्य मंत्रालय 
(iv) Notification No. S . O . 250m . daled 4 - 8 -1984 
( x ) Notification No . S. O . 22 , dated 5.1- 1985 
( xi ) Corrigendum No. S. O . 1958 , dated 11- 5 - 1985 

( मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात का कार्यालय ) 
( xii ) Notification No. S . O . 3082. dated 6 - 7 - 1985 
( viii ) Notification No . S. O . 3974, dated 24 - 8 - 1985 

नई दिल्ली , 23 अक्तूबर , 1987 
( iv ) Notification No . S. O . 5641, dated 21 - 12 - 1985 
( xv ) Notification No. S. O . 1548. dated 19- 4 - 1986 

आदेश 
( xvi ) Notification No. S . O , 3183, dated 20 - 9 - 1986 
( xvii ) Notification No . S. 0 . 3787, dated 8- 11- 1986 . का . आ . 309 5. -- मैसर्स इन्सट्र मेंट्स एर कम्पोनेंट्स , 
( xviii ) Notification No. S. O . 2508 , dated 19 - 9 - 1987 

देव नगर, ब्लाक नं , 5, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 
__ [ F. No. 1 (17) / E. ( A )/86 ] 

को आयात-निर्यात नीति 1985 - 88 के रक्षा संविवाओं के 
D . THYAGESWARAN, Under Secy . प्रावधानों के अधीन हेयर हाइग्रोमीटरों ( 110 नगों ) के 
समाहतालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

आयात करने के लिए 12, 000/- रुपये (केवल बारह हजार ) 

मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं . जी / जी / 3203992, 
नागपुर, 15 अक्तूबर , 1987 

दिनांक 17 . - 6- 86 दिया गया था । 
अधिसूचना क्रमांक 10/ 87 

2. पार्टी ने अब उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
का . आ . 3093 . .- - श्री एस . बी . काणे , अधीक्षक , केन्द्रीय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर 
उत्पाद शुल्क समूह ख निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर आवेदन किया है कि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को उनके 
दिनांक 30- 9 - 1987 को अपरान्ह में शासकीय सेवा से वैक सिंडिकेट बैंक ने रिजर्व बैंक नई दिल्ली को दिया था 
निवृत्त हुए । 

और वह सम्बंधित बैंक में मिल नहीं रही है । अपने तर्क 
[ फा . सं . II ( 3)/ 5/ 87- स्था .- 1/ 82867] 

के समर्थन में उन्होंने आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985 

88 के अध्याय- 2 के पैरा 86 द्वारा यथा अपेक्षित एक शपथ 
CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

पत्र दाखिल किया है । यह अनुलिपि लाइसेंस के कुल मूल्य 
Nagpur. the 15th October, 1981 

के लिए अपेक्षित है । पार्टी ने यदि मूल मुद्रा विनिमय प्रति 
NOTIFICATION NO . 10 /87 

बाद में मिल जाती है तो उसे लौटाने का भी वायदा किया 
S . O . 3093 ,- - Shri S . B . kene . Superintendent. Central 
Excisc Group D of Nugpli Collectorate , having attained the 
age of superonnuation retired from Government Service on 

3. मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं . जी / जी / 3203992 
30 - 9 - 1987 in the after - noon . 

दिनांक 17- 6- 1986. की मुद्रा विनिमय प्रति खो गई है 
[ C : No. II (3 )/5 /87- Et . I/ 82867 ] 

समय - समय पर यथा -संशोधित आयात नियंत्रण आदेश 15 

दिनांक 7- 12- 55 की उप-धारा 9 ( ड ) द्वारा प्रदत्त अधि 
- नागपुर , 19 अक्तूबर, 1987 

कारों का प्रयोग करते हुए मैं आयात लाइसेंस सं . मी / जी / 
अधिसूचना संख्या 11/ 87 

3203092 दिनांक 17- 6-85 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
का . आ . 3094. - समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद 

प्रति को एतद्वारा रद्द करता हूं । लाइसेंस को गतद्वारा 

शुल्क , 
नागपुर के श्री एम . एस . खान , प्रशासनिक अधिकारी, समूह 

रद्द की गई मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के बदले में 
" ख ", निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30- 9- 97 

पार्टी को 254/- रुपये की अप्रयुक्त राशि के लिए अनलिपि 
के अपरान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हो गए । 

मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जा रही है । 
प . सं . Il ( 3) 7/ 87|स्थापना- 1/ 83782] 

सं . 7/ डेफ/ इन्सटूमेंट्स एण्ड कम्पोनेंट्स/ 87). 
जीत राम केत , उप समाहर्ता ( कार्मिक एवं स्थापना ) एन . एम . कृष्णामूर्ती, उप मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात 
87/1443 Gl -- 2. 
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MINISTRY OF COMMERCE 
( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
New Delhi, the 23rd October , 1987 

ORDER 


की धारा 2 के खंड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा भारत का राजदूतावास , रियाद में सहायक श्री 
एस . पी . गुप्ता और बी . डी . शर्मा, सहायकों को 7 अगस्त , 
1987 से कौंसली एजेण्ट का कार्य करने के लिये प्राधिकृत 
करती है । 


[ टी . 4330/ 2 187] 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi , the 8th October, 1987 
S .O , 3096 . — In pursuance of tho clause (a ) of Section 2 
of the Diplomatic and Consular Officers (Oatha and Fees ) 
Act, 1948 (41 of 1948 ) , the Central Government hereby 
authorise S / Shri S. P . Gupta and B. D , Sharma , both Assis 
tants in the Embassy of India , Riyadh to perform the duties 
of Consular Agent with effect from 7th August , 1987. 

INo. T. 4330 / 2 /87] 


S . O . 3095. — M / s . Instruments & Components , Dev Nagar, 
Block No . 5 Karol Bagh , New Delhi- 110005 were granted 
an Import Licence No. G | G / 3203992 dated 17- 6 - 1986 for a 
cif value of Rs. 12,000 /- only ( Rupees Twelve Thousand 
only ) for import of Hair Hygrometers ( 110 Nos. ) under 
defence contract provisions of the Import and Export Policy 
1985 - 88 . 

2 . The party has now applicd for issue of a duplicate 
copy of Exchange Control copy of the above-mentioned licence 
on the ground that the EC copy which was submitted by 
their Bankers, Syndicate Bank to Reserve Bank of India , New 
Delhi and the game is not traccable at the Bank concerned . 
In support of their contention , thoy have executed an ain 
davit as required under Para 86 of Chapter II of Hand 
book of Imports and Exports Procedure 1985 – 88. The dunli 
xate licenco is required for the total value licence . The 
party have undertaken to return the original Exchango Cont 
rol Copy , if traced later , to this office. 

3 . I am satisfied that the Exchange Control copy of the 
Original Licence No. G / G /3203992 dated 17 - 6 - 1986 has been 
lost. In exercise of the powers conferred under sub -clause 
9 ( e ) of the Import Control Ordor 15 dated 7 - 12 - 55 as amond 
cd I horeby cancel the Exchange Control Copy of the Import 
Licence No. G /G / 3203992 dated 17 -6 - 1986 . A duplicate Ex 
chango Control copy is being issued to the party , in lieu of 
tho original Exchange Control copy of the licence cancelled 
hereby for the unutilised amount of Rs. 254/ 

[ No . 7- Def|Instruments & Components/ 87 ] 
N . S. KRISHNAMURTHY, Dy. Controller 

of Imports and Exports . 


का . आ . 3097 - - राजनयिक और कौंसलीय आफिसर 
( शपथ और फीस ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41वां ) 
की धारा 2 के खंड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, दाह में सहायक 
श्री अभिलाष कुमार सहायक को 24 आगस्त , 1987 से 
कौसली एजेन्ट का कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । 

[ टी . 4330 / 2/ 87] 
मईव अहमद खान , उप सचिव ( पीवी ) 


विदेश मंत्रालय 
मई दिल्ली , 8 अक्तूबर , 1987 
का . आ . 3096 - राजनयिक और फासलीय आफिसर 
( शपथ और फीस ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41वां ) 


$ .O . 3097. - In pursuance of the clause (al of Section 2 
of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees ) 
Act , 1948 ( 41 of 1948) , the Central Government hereby 
authorise Shri Abhilash Kumar, Assistant in the Consulate 
General of India , Jeddah to porform the duties of Consular 
Agent with cffect from 24th August, 1987 . 

[ No. T . 4330 / 2 / 87 
SAYED AHMED KHAN , Dy. Secy 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली , 27 अक्तूबर, 1987 


का . आ . 3098. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उसर प्रदेश में एच . 
बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने 
का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि , विकासदीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड , लखनऊ- 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 7, 1987 / कार्तिक 18, 1000 
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- . - 


: - . . 


.. 


. 


. . 


- - 


- - -- - - - 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उभको मुसवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफैन । 


पूरक/ अनुपूरक वाद अनुसूची 


एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट 


_ 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


. . 


- 


. . . 


. - 


- - -- - 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


विवरण 


गाटा सं . 

क्षेत्रफल/ हेक्टर 
---- - -- एकड /बीषा में 
पुरानी संख्या 


चक नं . 


45 


6 


2 
- - - - - - - - 


3 
- - - - - 


- - 


- 


उन्नाव 


उताव 


रायपुर80 
सातन 


0 - 4 - 0 
0 - 3 - 0 


0 - 0 - 10 


0 - 0 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 19 - 0 


132 


615 / 1 
649 मि . 

652 मि . 
चकमार्ग 649 मि . 

6 52 मि . 
652 मि . 
653 मि . 
652 मि . 
653 मि . 
G49 मि . 
645 मि . 
646 मि . 
648 मि . 
646 मि . 
689 
690 
691 
692 
686 
685 
674 
684 मि . 
675 मि . 
23 
676 


0 - 2 - 0 
0 - 0 - 5 
0 - 1 - 0 
(0 -50 
0 - 6 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 7 - 0 
0 - 4 - 0 
2 - 14-- 10 
0 - 16 - 0 


677 


678 
679 
680 


681 


682 
668 
695 मि . 
696 
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- 


- 


- - 


- - 
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- 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


उन्नाव 
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23 5 

8 
- . - . - - -- - . - . 
उन्नाव हड़हा रायपुर 

697 
सातन 

695 मि . 0 - 9 - 0 
700 

1 - 3 - 0 
626 

0 - 9 - 10 

0 - - 10 - 0 
619 

0 - 9 - 10 
824 

0 - 7 - 0 


701 


116 


0 - 10 - 0 


नाली 


0 - 0 - 10 


150 मि . 


603 मि . 
612 मि . 
603 मि . 
612 मि . 
603 मि . 
612मि . 
611 मि . 
G10 मि . 
609 मि . 


1 - 6 - 0 


26 


6 - 0 - 10 


609 मि . 

770 मि , 
733 


19 - 0 - 5 

0 - 0 - 5 
0 - 17-- 0 
0 - 0 - 5 
1 - 1 - 0 


730 


734 


38 


0 - 3 - 10 


10 - 8 - 10 


735 मि . 
735 मि . 
736 
737 मि . 
739 


0 - 18 - 0 
0 - 4 - 0 
02- 0 


नाली 


0 - 10 - 10 


737 मि . 
739 मि . 
988 मि . 
988 मि . 


9 - 14 -- 10 


- 


- 


- 


14 


4 - 9 - 15 


___ 4 


23 


2 - 14-- 10 


[ TT II.- - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - 


26 


6 – 0 – 10 


63 


13 - 3 - 15 at 

या 
3 . 3365 PÈTT 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


. - 


. 


# . 0 - 14 016 / 292 / 84 - f1 . 47 . 1 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

Nek Delhi, the 27th October, 1987 


rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of liser therein ; 


S . O . 3098 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport Of Petroleum from H . 3 . to ], in Uttar Pradesh 
State Pipe . ne should be laid by the Gas Authority of India 
Limited . 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying such 
pipeline ii is necessary to acquire thọ right of 115cr in the 
lond described in the schedule annexed hercto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -seciion ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 


Provided that any person interested in the said land may, 
witlin 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B .J . Pipeline Pro 
ject, Vikas Deep Building , 22, Station Road, Lucknow - 226019 
U . !!, 


And cvery person making yuch an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


Fresh / Supplimentary case (Schedule ) 
H .B.J. GAS PIPELINE PROJECT 

- - -- - - - - 
Pargana Village 

Plot No . 


District 


Tehsil 


- - - 
Aroa in Hectare Remarks 

Bigha 


Chak No . 


I 


- 


Old No. 

6 


4 


Unnao . 


Unnao 


. - - - - 
80 


Harha 


Raipur 
Satan 


0 - 4 - 0 
0 _ 3 - 0 


0 - 0 - 10 


615 /1 
649 /M 

652 , 
Chak Marg 649 . 

652 .. 
652 

653 
132 


0 - 0 - 10 
0 - 0 – 15 
0 - 19 - 0 


646 . 
689 


690 


691 
692 


0 - 2 – 0 
0 - 0 - 5 
0 - 1- 0 
0 - 5 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 7 - 0 
0 - 4 - 0 


686 
685 
674 
684 M1 
675 


4 


23 


2 - 14 - 10 
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3 


6 


2 
Unnao 


Uanao 


Harha 


676 


0 - 16 - 0 


Raipur 
Satan 


677 
678 
679 
680 
681 
682 
668 
695 M 
696 


697 


695 M 
700 
626 
701 
619 
824 
603 M 
612 ,, 


0 - 9 - 0 
1 - 3 - 0 
0 - 9 - 10 
0 - 10 - 0 
0 - 9 - 10 
0 - 7 -0 
0 - 10 - 0 


Nali 


603 , 


0 - 0 - 10 


612 M 


603 , 


1 - 6 - 0 


612 , 


611 , 


610 , 


609 
, 


26 


6 - 0 - 10 


609 M 
770 , 

733 
730 
734 
735 M 


0 - 0 - 5 
00- 5 
0 _ 1740 
0 - 0 - 5 
1 - 1 - 0 
0 - 3 - 10 
0 - 8 - 10 
0 – 18 - 0 
04- 0 
0 - 2 – 0 
0 - 0 - 10 


735 ,, 


736 
737 M 
739 
737 M 
739 , 


988 


98 


0 - 14 - 10 


4 9 - 15 


23 


2- 14 - 10 


60- 10 


13 - 3 - 15 

Bigha 
or 
3 . 3365 

Hoctare 
[No. 0 - 14016/292/ 84-GP) 


[ भाग II - I73( ii )] 
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- 


- 


- 


- 


का . आ . 3099.-- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच . वी . 
जे . सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

__ और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अर्जित करने का अपना आशय एसद्वारा घोषित किया है । 

बने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाठप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


पूरक/ अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


विवरण 


गाटा सं . 

--- -- - 
पुरानी संख्या 


क्षेत्रफल हैक्टेयर 
एकड़ बीघा में 


चक नं . 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


उन्नाव 


उन्नाव 


हड़हा 


दौलतपुर 


153 


0 - 4 - 5 


157 


0 - 7 - 15 


72 


0 - 3 -- 10 


चक मार्ग 


94 . 


0 - 0 -10 
0 - 0 - 5 
(0 - 18 - 0 


251 


279 मि . 
280 मि . 
279 मि . 
280 मि . 
279 मि . 
280 मि . 
280 मि . 
280 मि . 
280 मि . 
281 मि . 
286 मि . 
289 मि . 
288 मि . 
289 
289 मि . 
289 मि . 
290 मि . 
291 मि . 
291 मि . 
267 मि . 


260 


0 - 5 - 10 


चक मार्ग 
152 


0 - 0 -- 10 
0 - 10 - 15 


266 


0 - 1 - 10 


10 


20 


2 - 15 - 10 


62 


267 मि . 
267 मि . 
266 मि , 
287 मि . 


0 - 4 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 9 - 10 


265 
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- - 


- 


Y 


- 


- - - - - 


- 


-- 


I - 


- - 

r 


- 


e 


w 


- - - 


-- 


- 


- 


= 


- 


- 


- 


1 


- 


2 


- 


- - - 


- 


. - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


.. - .- --- 


- - 


- 


उन्नाव 


उन्नाव 


हा 


दौलतपुर 


37 


292 fH 
293 f . 
265 H . 
265 fH . 
260fT . 
264 H . 
301 f . 
302 H . 
167 f . 
133 fH . 
133 fa . 
134 f . 


0 - 1 - 5 
( - 1 - 15 
0 – 6 - 10 
0 - 11 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 2 -- 15 
0 -- 3 -- 10 
0 -- 3-- 0 
0 - 11-- 0) 
0 - 8 - 10 
0 - 6 - 10 


233 
227 


16 


3 - 10 - 10 


10 


20 


2 – 15 - 10 


36 


6 – 6 – 0 

बीघा 
या 
1 . 5939 
[ . 0 - 14016 /298 / 84 –3 qt] 


S . O . 3099. - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment thut it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from H . B . to ]. in Uttar Pradesh 
State Pipeline should be laid by the Gus Authority of India 
Limited 


1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . 11. B . J . Pireline Pro 
ject, Vikas Decp Building, 22, Station Road, I. ucknow - 226019 
U . P . 


And, whercas , it appears that for the purposc of laying such 
pipelinc , it is necessary to acquire the right of user in the 
land desc - ibed in the schedulc annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the duwers conferred by 
sub -section ( 1 ) of thc Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act. 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


Fresh / Supplimentary case (Schedule ) 


H .B .J. GAS PIPELINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Ar 


111 


Remarks 


Plot No. Area in Hectare 

( Bigha 
Chak No. Old No . 


3 


4 


5 


6 


7 


2 
Unnao 


Unnao 


Harha 


Daulatpur 


153 


04- 5 


279 M 
280 , 
279 , 
280 . 


157 


0 - 7 - 15 


279 , 


0 - 3 - 10 


Chak Marg 


280 , 
280 , 
280 , 


04 


0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 18 - 0 


251 


280 , 


- 


- 


- 


- 
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- - 


. 


7 . 


8 


281 
286 


289 .. 
288 ,, 


260 


0 - 5 - 10 


289 ., 


Chakmarg 
152 


0 - 0 - 10 
0 - 10 - 15 


20 


471 


266 
267 


। 


0 - 4 - 10 


267 . 


10 


20 


2 - 15 - 10 


Unnao 


Unnao 


Harha 


Daulatpur 


62 


0 - 40 
0 - 0 - 10 
0 - 9 - 10 


265 


265 


0 - 1 - 5 
0 - 1 - 15 
0 - 6 --10 
0 -11 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 2 -15 
0 - 3 - 10 
0 - 3 - 0 
0 - 11 - 0 
0 - 8 - 10 
0 - 6 - 10 


233 


227 


134 


- - -- 


16 


3 - 10 - 10 


- - 


10 


20 


2 - 15 - 10 


15 


6 - 6 - 0 Bigha 


or 


1. 5939 Hactare 

[ No. 0-14016/ 298/84- GP ] 


- - - 


. .. 


- 


का . आ . 3100. — यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच . 
वी . जे . तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पारपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारो, 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , विकासदीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 2260 19 , यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिन के भीतर कर सकेगा । 
87/ 1443GI - 3 
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- - - 


- 


- 


और ऐमा आक्षेप करमे वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः याह भी कयम करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुभषाई व्यक्ति . 
गत रूप से हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत : -- 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्टस 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


क्षेत्रफल विवरण 


एकड़ में 


प्लाट नं . 


H 


उन्नाव 


पुरवा 


मौरावां 


संदाना 


1266 
1265 
1257 
1287 
1358 
1355 
1352 
1351 
1350 ए 
1311 
1313 
1176 
1 175 
1320 
1172 
1162 
1173 
1159 
1156 
1157 
चक मार्ग 
991 


0 - 0 - 16 
0 -- 0 - 5 
0 - 0--10 
0 - 1 - 17 
0 -15 
0 - 6 - 10 
0 - 8 - 0 
0 -- 0 - 10 
0 -20 
1 - 1 - 0 
0 -- 7 -- 0 
0 - 7 -- 15 
1 --00 
0 - 2 - 10 
0 - 6 - 15 
0 - 7 - 0 
0 -- 0 --10 
0 - 13 - 5 
0 - 4 - 0 . 
0-- 0- - 15 
0 - 0 -- 2 
1 - 7 - 0 


992 


994 


995 


996 


0 - 1 - 0 
0 - 2 --10 
0 - 4 - 18 
0 - 0 - 5 
0 - 3 - 15 
0 - 7 - 10 
0 -- 7 - 15 
0- - 0 - 8 


1000 


1001 


1003 


1009 


1010 


1 - 3 - 10 


855 
205 
204 


0 - 5 - 5 
0 - 10 - 0 
0 - 8 - 10 


( II - 


3(ii)] 


TTT 097967 : 1777 7 , 1987 / 277 fatti 10 ,1909 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


201 
202 


0 - 8 - 0 
O - 2 -- 10 
0 - 1 - 10 


203 


37 


11- 5- 11 

बीघा योग 
या 
2 . 853264243 

[ . 377– 14016/413/84– 377 . 07 . ] 


1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declarcs 
its intention to acquire the right of user therein : 


S . O . 3100 , - -Whercas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum froni H . B . to J . in Uttar Pradesh 
State pipelino should be laid by the Gas Authority of India 
Limited ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
plpeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 


Provided that any person interested in the said land m3y , 
within 21 days from the date of this Notification , objcct to 
the laying of the pipelino under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd ., H . B . J . Pipcline Pro 
ject, Vikas Deep Building, 22 , Station Road , Lucknow -226019, 
U . P . ; 

And cvcry person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner : 


SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE) 

H .B . J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Plot No . 


Area in acres Remarks 


2 


3 


5 


6 


7 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


Unnao 


Purwa 


Maurawan 


Sandana 


1266 
1265 
1257 
1287 
1358 
1355 
1352 
1351 
1350 A 
1311 
1313 
1176 
1175 
1320 
1172 
1162 
1173 
1159 
1156 
1157 
पक मार्ग 
991 


0 - 0 - 16 
0 - 0 - 5 
0 -0 - 10 
0 - 1 - 17 
0 . - 1 - 5 
0 - 6 - 10 
0 - 8 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 2 - 0 
1 - 1 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 7 - 15 
1 - 0 - 0 
0 - 2 - 10 
0 - 6 - 15 
0 -- 7 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 13 - 5 


(1 - 0) - 15 
0 - 1 - 2 
1 - 7 - 0 


- - 


- 
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- 


- 


2 


3 


4 


5 


____6 


7 


Unnso 


Purwa 


Maurawna 


Sandana 


992 


994 


995 
996 
1000 
1001 
1003 
1009 
1010 
855 
205 
204 
201 
202 
203 
37 


0 - 1 - 0 
0 - 2 - 10 
0 - 4 - 18 
0 - 0 - 5 
(0 - 3 -15 
0 - 7 - 10 
0 - 7 - 15 
0 - 0 - 8 
1 - 3 - 10 
0 - 5 - 5 
0 - 10-- 0 
0 - 8 - 10 
0 - 7 - 0 
0 - 2 - 10 
0 -1 --10 

11 - 5 - 11 

2: 8532 
[ No. O -14016/ 413/84- GP ] 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


का० आ० 1101 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
एच . बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकारण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एसद्पाबय अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग 
फा अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

__ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
मारतीय गैस प्राधिकरण लि . , विकासदीप बिल्डिंग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019, यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


PRA 


- 


- 


- - 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 
-- - -- - - 


गाटा सं . 


क्षेत्र फल विवरण 


--- - 


2 


6 


__ _ _ __ _ __ 


34 

चपरी शाहपुर 


उन्नाव 


उन्नाव 


825 
826 
913 
914 
916 


0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 7 
0 - 2 - 0 


0 - 4 - 7 
सिं . 0 - 14016/ 57/ 84 जी पी .] 


7 
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Pr 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . 


- . 


1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declaree 
jis intention to acquire the right of user therein : 


S . O . 3101 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from H . B . to J . in Uttar Pradesh 
State Pipeline should be laid by the Gay Authority of India 
Limited ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
The laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H. B. J. Pipeline Pro . 
ject, Vikas Deep Building , 22, Station Road, Lucknow- 226019 
U . P, ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


SUPPLIMENTRY CASE (SCHEDULE ) 
___ H. B. J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Arca in Bigha 


Remark 


2 


3 


4 


- 


Unnao 


Unnao 


Haraha 


Chapri 
Shahpur 


825 
826 
913 
914 
916 


0 -- 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 7 
0 -20 


5 


0 - 4 - 7 


[ No. 0 -14016/ 57/ 84- GP ] 


का . आ . 3101 - ~ यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में एच . बी . जे , तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि , विकासदीप विलिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
परगना - 

ग्राम गाटा सं . 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


क्षेत्रफल बीवे में 


विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 


5 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


बरेली 


आंवला 


आंवला 


इस्लामाबाद 


398 
399 


0 - 15 - 16 

0 - 9 - 10 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 - 5 - 6 
[सं . 0 - 14016 / 445 / 8 5- जी पी ] 
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S. O . . - Whereas it appears to the Central Govern 1902 ( 50 of 1962 ) , the Coniral Government hereby declares 
ment that it is necessary in the public interest that for the its intention to acquire the right of user therein : 
transport of Petroleum from H . B . to J . in Uttar Pradesh 
Statc Pipeline should be laid by the Gas Authority of India 

Provided that any person interested in the said land may . 
Limited : 

within 21 days from the date of this notification objcct to 

tho Isyily of the pipeline under the land to the Competent 
And whereas it appears that for the purpose of laying such Authority , Gus Authority of India Llu , H . B . J. Pipeline Pro 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the joci, Vikus Deco Building, 22 , Station Road , Lucknow - 226019 
land described in the schedule annexed liereto ; 

U . P . ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 

And cvery person making such an objection shall also 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine state specifically whether he wishes to be heard in person or 
rals Pipelines (Acquisition of Right or User in the Land ) Act, by legal practitioner. 


SUPPLIMENTRY CASE (SCHEDULE ) 

H . B . J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- 


- 


- 


- 


J 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in Biglia 


Remark 


2 


3 


4 


5 


6 


Bareilly 


Aonla 


Aonla 


Islamabad 


Islam 


398 
399 


0 -15 - 16 
0 - 9 - 10 


1 - 5 - 6 


- 


- 


[ No. 0- 14016/445 /85- GP ] 


का . आ . 3103 - न्यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में एच . बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 

अत : पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिल्डिंग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसको सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच , बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल बीघे में 

विवरण 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


2 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


बरेली 


आंवला 


आंवला 


महतिया 
डांडी 


497 
494 
500 


499 


0 - 1 - 0 
0 - 4 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 7 - 0 
0- - 2 -- 0 
0 - 4 - 0 


498 
495 


0 - 19 - 15 


[सं . 0 / 14016 / 450 / 85 -जी . पी ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


5 . 0 . 3103 , --- Rhereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necesgary in the pubiic interest that for the 
transport of Petroleum from H . B . to J , in Uttar Pradesh 
Stale Pipeline should he laid by the Gas Authority of India 
Limited ; 

And whereas it appcars that for the purpose of layir : such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule onexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of Ule powers conferred by 
sub-section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mind 
rals Pipelines ( Acquition of Right of User in the Iand ) Act, 


1952 ( 50 of 1962) , the Central Governinent hereby declares 
jis intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days froni the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compeicot 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B.J , Pipeline Pro 
ject, Vihes Deep Building , 22 , Stalion Road , Lucknow - 226019 
U . P. ; 

And overy person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


SUPPLIMENTRY CASE (SCHEDULE) 

H . B . J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in Bigha Remark 


67 


Barcilly 


Aonla 


Aonla 


Mahatiya Dandi 


497 


494 


500 
499 
498 
495 


0 - 1 - 0 
0 - 4- 15 
0 - 1 - 0 
0 - 7 -- 0 
0 - 2 - 10 
0 -40 


0 - 19 -15 


[ No. 0 -14016/ 450 /85- GP] 


- का . आ . 3104 : - अत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में एच . बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाप लाइन भारतीय गैम प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 
____ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने या प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एमद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 यु . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
ध्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

__ अनपूरक वाद अन सूची 

एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
जन पद तहसील परगना 

ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 

विवरण 
बीघे में 


-~~ - 


1 


- 


- - 


उन्नाव 


उन्नाव 


हदहा 


भैसई चतुर 


|on 


0 - 4 - 10 
0 - 7 - 10 
0 - 4 - 15 
0 - 10 - 10 
0 - 1 - 0 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


. 


- . 


. 


- 


- 


. - - 


- 


- 


- 


- - 


- . 


- 


- 


. 


. 


. . 


. . . 


" 
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- 


- 


1 


2 


3 


5 


उम्मान 


उम्नाय 


हडहा 


भसई चतुर 


50 


196 
66 


67 


68 


68 


110 
111 
112 
113 
114 


0 - 16 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 14 - 10 
0 - 6 - 10 
0 - 1 - 5 
0 - 13- 0 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 5 
0 - 6 - 15 
0 - 5 - 10 
0 - 5 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 2 - 10 
0 - 11 - 0 
0 - 7 - 15 
0 - 4 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 9 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 17 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
1 - 5 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 3 


106 


105 
104 
116 
148 
160 
161 
162 
163 


165 
166 


167 


34 


9 - 3 - 5 


168 


169 
नाली 
270 
269 
268 
271 
280 
277 


0 - 12 - 0 
0 - 18-- 10 
0 - 0 - 10 
1 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 7 - 10 
(0 - 0 - 10 
0 - 2 - 5 
0 - 7 - 5 
0 - 7 - 5 
0 - 7 - 15 
0 - 7 - 0 
0 - 8 - 0 
0 -- 0 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 0 - 5 


276 


274 


273 


272 
225 


298 


LATT ] I - - # 
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3895 
- = = = = 


2 


= 


= 


= - - - - - = = 


(1) 


( 2) 


(3 ) 


16, 1909 

za 
( 5 ) 
299 
302 


( 7 ) 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


301 


300 


31 , 


312 
313 


- : : - - - - - - - 

( 6 ) 
0 - 0 - 10 
0 - 2 - 0 
0 - 4 - 5 
(je 15- ) 
0 - ()-- 5 
0 - 1 - 0) 
0 -- 0 - 10 
0 - 3 - 15 
0 - 16 - 15 
( - 16 - 15 
0 - 3 - 0 
0 - 1 - 5 
0 -- 18 - 10 
0 - 0 - 5 


319 
318 
315 
314 
316 
317 


518 


! 


9 - 12 - 15 


w 


9 – 3 – 5 


- -- -- -- -- 


65 


18 - 11- 0 after 
4 . 6962 FFTTT 
{ 0 - 14016 / 294 /84 - 371471 


1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of ler therein : 


S . O . 3104. - Whereus it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from H . B . to ) , in Uttar Pradesh 
State pipeline should be laid hy the Gay Authority of India 
Limited , 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquition of Right of User in the Land ) Act, 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Cometent 
Authority , Gay Authority of India Ltd . H . B .J . Pireline Pro 
ject, Vikas Deep Building, 22, Station Road , Lucknow . 226019 
U .P . 


And every person making such an objection shall also 
stile specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


Supplimentary Case (Schedule ) 
H . B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remark 


2 


Unnao 


Unnao 


Harha 


Bhanisi Chatur 


13 


0 - 4 - 10 
0 - 7 - 10 
0 -415 
0 - 10 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 16 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 14 - 10 
0 - 6 - 10 
0 - 1 - 5 
0 - 13- 0 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- -- 


. - . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - . 


8T / 1443 GI-- - 4 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


I 


2 


__ _ 


- - 


- - 


- 


L 


- 


- 


1 - 


- 


Unnao 


Unnao 


Harha 


Bhanisi Chatur 58 

196 
66 


67 


11,0 
111 
112 
113 
114 
106 


0 - 0 - 15 
0 - 0 - 5 
0 - 6 - 5 
0 -5 - 10 
0 - 5 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 2 - 10 
0 - 11 - 0 
0 - 7 - 15 
0 - 4 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 9 - 5 
0 - 0 - 10 
0 --1 - 0 
0 - 1 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 17 - 0) 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
1 - 5 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 3 


105 
104 


116 
148 
160 
161 
162 
163 
165 


166 


167 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- 
34 
168 
169 
नाली 
270 


269 


268 
271 


280 


277 
276 
275 


274 
273 
272 
225 


9 - 3 - 5 
0 - 12 - 0 
0 - 18 - 0 
0 - 0 - 10 
1- 1- 0) 
00- 10 
0 _ 7 - 10 
0 -0 - 10 
0--2 - 5 
0 - 7 - 5 
0 – 7 – 5 
0 - 7 - 15 
0 – 7 - 0 
0 – 8 – 0 
040 - 10 
0 - 6 -0 
0 - 0 --5 
0 - 0 - 10 
0 – 2 – 0 
0 - 4 - 5 
0 - 14 _ 0 
0 - 0 - 5 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 


298 


299 


302 
301 
300 
311 
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- --- - - 


- - -- 


- - - - 


- 


5 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


319 
318 
315 
314 


0 - 3 - 15 
0 - 16 - 15 
0 - 16 - 15 
0 - 3 - 0 
0 - 1 - 5 
0 -16- 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 


316 


317 


321 
518 


9 - 7 - 15 


31 

- - 
34 


9 - 3- 5 


- -- - 


18 -11 -0 


OR 
4 . 6962 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- -- 


- 
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का . आ . 3105 . -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 566 ( ई ) तारीख 8- 6- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर 
दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


7 से संलग्न अनमूची में विनि 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


ने उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मका 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 


एच . वी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- 


- - 


इटावा 


विधूना 


विधूना 


असिनी 


959 


0 - 04 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


[ सं . 


ओ - 14016/ 7 / 84 - जीपी ) ] 
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- --- - - - - 
S. O . 3105 .- - Whereas by notification of the Government user in the lands specified in the schedule appended to this 
of India in the Ministry of Petrolcum & Natural Gas , S. O . notification ; 
566 ( E ) dated 8 - 6 - 87 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals l ipelines ( Acquisition of 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
Right vi Ubci in Lund Act, 1962 150 of 1962), ihc Cential 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 

Government hereby declares that the right of user , in the 
liser in the lands specified in the schedule appended to that 

said lands specified in the schedule appended to this noti 
notification for purpose of laying pipeline ; 

fication hereby acquired for laying the pipeline : 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

14 ) of thc section , the Central Government directs that the 
to the Government ; 

right of user in the said lundg shall instead of vesting in 

( entral Government vests on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government has, after this declaration thc Gas Authority of India Limited frce 
considering the said report, decided to acquire the right of from encumbrances . 

Supplimentary Casc (Schedule ) 
H . B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- 


- 


. 


- 


. . 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Area in acres 


Remark 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


-- - - - - - -- --- - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - 
Etawah , Bidhuna 

Bidhuna Asini 

959 

0 - 0 - 4 
- - - - - 

[ No. 0- 14016/ 7/ 84- GP ] 
का . आ . 310 6:-~- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 659 दिनांक 2- 7-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना 
से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर वचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एसद्वाग 
घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्टिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
ममियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


. 


- 2 


3 


5 


फर्रुखाबाद 


छिबरामऊ 


तालग्राम 


तमियामऊ 


0 - 01 
0 - 08 


नाली 406 मि . 
447 396 मि . 

406 मि . 
199 406 मि . 
235 406 मि . 
311 406 मि . 
438 406 मि . 
439 407 मि . 


0 - 05 
( - 03 
0 - 01 
0 - 04 
0 - 03 
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- - --- - - --- - - - - - - - - -- - - 


= 


- = - __ भारत का राजपत्र :नवम्बर, 


- - - - - - 


- - - - -- - --- - -- - 


- 


-- - 


-- -- 


- -- - - --- - -- . . 

0 - 14 


0 - 12 


0 - 63 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 7, 1987 / कासिक 16, 1909 
- - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - 

5 
- - - - - - - - - - - - - - - 
322 407 मि . 

408 मि . 

312 मि . 
नाली 400 

407 
408 
409 
412 

413 
321ए 410 मि . 

411 मि . 
412 मि . 

413 मि . 
321414 
34 30 385 मि . 

386 मि . 
3 43- बी 385 मि . 

386 मि . 
31 3 मि . 
31 4 मि . 
315 मि . 
383 मि . 
385 मि . 


() - 02 
(1 - 04 


0 - 54 


(0 - 68 


2 - 54 एकड़ 


+ 


- 


+ - - 


फर्रुखाबाद 


छिबरामऊ 


नालग्राम 


तमियामऊ 


चक 


315 मि . 


0 - 01 


माग 


0 - 13 


10 - 05 


10 -- 06 
0 - 08 
0 - 09 


315 मि . 

319 मि . 
212 407 मि . 

409 मि . 
215 407 मि . 

407 मि . 
418 406 मि 

407 मि . 
357 406 मि . 
449406 मि . 
358 406 मि . 

चक बाहर नम्बर 
390 
382 
381 
376 
375 
374 


() - 03 
0 - 02 
0 - 03 


0 - 02 
0 - 10 
0 - 47 
0 - 16 
0-- 10 
0 - 10 
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I 


2 


7 


A . 


- 


- 


- 


- 


373 
372 
371 


0 - 16 
0 - 07 


2 - 15 
2- 45 


योग 


4 - 60 1478 


( HHH ATTft) 
गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि . 
लखनऊ 
# 31 - 14016 / 106 / 85 - 97 ] 

अनूप मिश्र, उप सचिव 


user in the lands specified in the schedule appended to 
notification ; 


this 


S . O . 3106. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleurn & Natural Gas, S . O . 
059 dated 2 - 7 - 87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelinca ( Acquisition of 
Right of User in Land Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for purpose of laying pipeline ; 

And whercês the Competent lutliority hay under Sub 
section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whercas the Central Government les , after 
considering the said report, decided to acquire tho right of 


Now , therefore , in cxercise of The power conferred by 
STO-section ( 1) of thic Section 6 of the said Act, the Centru 
Government hercly declares that the right of user in the 
said lands specificd in thc schedule a pended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the suid lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce from 
cacumbrances. 


Supplimentary Case (Schedule) 
H .B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres Renark 


. 


- 


- 


- - - 


- - - 


2 


3 


Farrukhabad Chhibra Mau 


Talgram 


Tamiya Mau 


Nali 


0 - 01 
0 - 08 


447 


199 
235 
311 
438 
439 
322 


406 Mi 
396 Mi 
406 Mi 
406 Mi 
406 Mi 
406 Mi 
406 Mi 
407 Mi 
407 Mi 
408 Mi 
392 
406 


0 -05 
0 -03 
0 - 04 
0 -04 
0 - 03 
0 - 14 


Nali 


[ - 12 


407 


408 


409 


412 
413 


[4977 I I- - 
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321A 


0- 63 * * * 


321 A 
343 A 


410 Mi . 
411 Mi 
412 Mi 
413 Mi 
414 
385 Mi 
386 Mi 
385 Mi 
386 Mi 
313 Mi 
314 Mi 
315 Mi 


0 - 02 
0 - 04 


343B 


0 - 54 


383 Mi 


385Mi 


2 - 45 


Acres 


Farrukhabad Chhibra Mau 


Talgram 


Tamilyamau 


0 - 01 
0 - 13 


212 


0 -05 


Chuk Marg 315 Mi 

315 Mi 
319 Mi 
407 Mi 

409 Mi 
215 407 Mi 
74 407 Mi 
418 406 Mi 

407 Mi 
357 406 Mi 
449 406 Mi 
358 406 Mi 
Chukaut No. 

390 
382 


0 - 06 
0 - 08 
0 - 09 


0 - 03 
0 - 02 
0 - 03 


381 
376 


375 


0 -02 
0 - 10 
0 --47 
0 - 16 
0 _ 10 
0 - 10 
0 - 16 
0 - 07 
0 - 47 


373 


372 


371 


2 - 15 
2 - 45 


· 


- -- . . . - --- -- ... .. . . . ------ - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


4 .-60 
-- - 

Sd / 
Competant Authority 
Gas Authority of India Limited 

Lucknow 
(No. 0 - 14016 /106 /85 -GP ] 


153 


- - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- . - - 


- - -- -- 


- 


- - -- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - --- - - - - - - - 
नई दिल्ली , 27 अक्तूबर , 1987 

अतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 

नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम 
का . आ . 3107.-- - चुकि गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया 

1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 

इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
लाइन एक्ट 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 

दिनांक अधिसूचित करता हैं । 
निम्नलिन्द्रित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 

राज्य · मध्य प्रदेण जिला : धार तहसील : बदनावर 
अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज । धारा 7 
( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट 1962 

अनुसूची 
में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 31- 8-87 
को पूर्ण कर दिया है । 

अनु . क्र . नाम ग्राम 

कार्य समाप्ति का 

दिनांक 
अतः, मैं , व्ही . पी . अजमेरा सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरलल्स पाइप लाइन नियम 

1. संदला 

3 - 9 - 87 
1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 

2. तिलगारा 

3 - 9 - 87 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 

3. मुलथान 

3 - 9 - 87 
दिनांक अधिसूचित करता हूँ । 

4. धमाना 

3 - 9 - 87 
5 . काछीबड़ौदा 

3 - 9 - 87 
राज्य : मध्यप्रदेश जिला : झाबुआ तेहसील : झाबुआ 

6. करौदा 

3 - 9 - 87 
अनुसूची 

S. O . 3108 . - - Whereas Gas Authority of India Ltd . has 

acquired the right of user under section 6 ( 1 ) of thc Petroleum 
अन . नाम ग्राम 

कार्य समाप्ति 

and Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in the 
का दिनांक 

villages mentioned in the Schedulo given below and has com 
- - - - - - - - - . 
पाइलधाटी 

pleted the laying of pipeline as referred to in clause l of soction 
31 - 8 - 87 

7 ( 1) of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 in 

following villages on 3 -9.87. 
New Delhi , the 27th October , 1987 

I, V. P. Ajmere Competent Authority , Ujjain/ Guna herchy 

notify under rule 4 (1 ) of the Petroleum and Minerals 
s . o . 3107. -... Whereas Gas Authority of India Ltd. has ac 

Pipeline Rules 1963 tho above mentioned date as the date of 
quired t ic right of user under section 6( 1) of the Petroleum 

termination of operation laying the pipeline in these villages. 
and Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in the 
villages mentioned in the Schedule given below and has com 

State : M . P . District : Dhar Tahsil : Badnawar 
pleted the laying of pipeline as referred to in clause l of section 

S. No . Nainc of the village 

Date of 
7(1) of the Petroleum and Minerals Pipe line Act , 1962 in 

termination of 
following villages on 31 - 8 - 87 . 

the operation 
I, V . P. Ajmera Competent Authority , Ujjain/ Guna hercby 

1. Sandla 

3 . 9 - 87 
notify under rule 4 ( 1 ) of the petroleum and Minerals Pipcline 

2 . Tilgara 

3 - 9 . 87 
Rules 1963 the above mentioned date as the date of terinination 

3. Multhan 

3 - 9 - 87 
of operation laying the pipeline in these villages. 

4 . Dhamna 

3 - 9 - 87 
5 . Kachibaroda 

3 - 9 - 87 
State M .P . District Jhahua Tahsil Jhabua 

6 . Karoda 

3 - 9 - 87 

- - - - . . . . 
S . No. Name of the village 

Date of 

का , प्रा . 3109. ---- चूंकि गैस अथारिटी प्रांफ इण्डिया 
termination 

लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेटोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 
of the 
operation 

लाइन एक्ट 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 

निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 
1. Padal Ghati 

31 - 8-87 

अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 धारा 

7 ( 1 ) पेटोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट 1962 
का . आ . 3108 . ~~- चूंकि गैस अथारिटी प्रांफ इंडिया 

में उल्लिखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनाक 7- 9- 87 
लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाहप 
लाइन एक्ट 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 

को पूर्ण कर दिया है । 
निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 

अतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 धारा 

नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन 
7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट 1962 

नियम 1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक 
में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनाक 3- 9- 87 

को इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति 
को पूर्ण कर दिया है । 

का दिनांक अधिसूचित करता हूं । 


- - - - - -- - 


- - 


. - . . 


- .. 


[ भाग II -- 
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राज्य मध्य प्रदेश जिला उज्जैन सेहमील महनगर 

अनुसूची 
अनु . क्र . नाम प्राम 

कार्य समाप्ति का 
दिनांक 


S . 0 .3110. - Whereas Gas Authority of India Ltd. has acquir 
ed tho right of user under section 6 ( 1 ) of the Petroleum and 

Minerals Pipcline Act , 1962 for laying the pipeline in the villages 
mentioned in the Schedule given below and has completed tho 
laying of pipeline as referred to in clause 1 of section 7 ( 1) of 
the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 in following 
villages on 7 -9 -87. 

I, V. P. Ajimera, Competent Authority, Ujjain/ Guna hereby 
notify under rule 4 ( 1) of the Petroleum and Minerals Pipeline 
Rules, 1963 the above mentioned dato as the date of termination 
of oporation layiog the pipeline in these villages. 

State M .P . District Ujjaio Tahsil Khachrod 


- 


लं 


S . No. 


Name of the villago 


मालपुरा 

7- 9- 87 
महुरीपालम 

_ _ _ 
मकड़ाबन 
सुवासा 

- - . .. - - - - - - 
$. 0 . 3109 . -- Whereas Gas Authority of India Ltd . has ac 
quired the right of user under section 6 ( 1 ) of the Petroleum 
and Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in the 
villages mentioned in the Schedulo given below and has com 
pleted the laying of pipeline as referred to in clause 1 of section 
7 (1 ) of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 in 
following villages on 7 -9 -87. 

I, V . P. Ajmera , Competent Authority Ujjain/ Guna hereby 
notify under rule 4 (1) of the Petroleum and Minerals Pipeline 
Rules , 1963 the above mentioned date as the date of 
termination of operation laying the pipeline in these villages. 
State M . P . District Ujjain Tahsil Badnagar 


Date of 
termination of 
the operation 


1 . Rmambaloda 
2 . Khokari 
3. Surjakhedi 


7 - 9 - 87 
7 - 9 -87 
7- 9 -87 


S . No. 


Name of the village 


Date of 
termination of 
the operation 


___ का . प्रा . 3111 . - चूंकि गैस अथारिटी माफ 
इण्डिया लिमिटेड ने धारा 6( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स 
पाइप लाइन एक्ट , 1962 के अंन्तर्गत पाइप लाइन डालने 
हेतु निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधि 
कार अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 
धारा 7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 
1962 में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 
4- 9- 87 को पूर्ण कर दिया है । 


1. Malpura 
2 . Mahudialam 
. 3. Makdawan 
4 . Suwasa 


7 - 9 - 87 
7 - 9 - 87 
7 - 9 - 87 
7 - 9 -87 


अतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा , सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
दिनांक अधिसूचित करता हूं । 

राज्य मध्य प्रदेश जिला उज्जैन तेहसील बड़नगर 


__ अनुसूची 


का . पा . 3110:---- चूंकि गैस अथारिटी प्रांफ 
इण्डिया लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स 
पाइप लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने 
हेतु निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधि 
कार अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 
धारा 7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 
1962 में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 
7- 9- 87 को पूर्ण कर दिया है । 

मतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा, सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
दिनांक अधिसूचित करता हूं । 

राज्य मध्यप्रदेश जिला उज्जैन तेहसील खाचरोद 


अनु . क्र . 


ग्राम नाम 


का 


कार्य समाप्ति 
दिनाक 


4 - 9 - 87 


मुन्ड़त 
बालोद हसन 
हरनावदा 


अनुसूची 


मनु . क्र . 


पाम नाम 


कार्य समाप्ति का 
विनाक 


S . 0 . 3111. - Whereas Gas Authority of India Ltd . has ac 
quired the right of user under section 6 (1 ) of the Petroleum 
and Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in tho 
villages mentioned in the Schedule given below and has com 
ploted the laying of pipeline as referred to in clause 1 of section 
7 (1) of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 in 
following villages on 4- 9- 87. 

I , V . P. Ajmera , Competent Authority , Ujjain/ Guna hereby 
notify under rale 4 (1) of tho petroleum and Minerals Pipeline 
Rules , 1963 the above mentioned date as the dato of termination 
of operation laying the pipeline in these villagos. 


7 - 9 - 87 


रामावालोदा 
खोखरी 
सूरजाखेड़ी 


87/1443GI - 5 
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S. No. 


Name of the village 


Stato M .P . District Vljain 
S. No . Name of the village 


Sato of 
termination of 
the operation 


Tahail Badnagar 

Date of 
termination of 
the operation 

4- 9 -87 
4- 9 -87 
4 - 9- 87 


Mundat 
Baloda Hassan 
Harnawada 


1. Dhawalia 
2 . Soyala 
3. Alsiakbedi 
5 . Ruparail 
6 . Bawadi 
7 . Sahelia 
8 . Barabet 
9. Ruparail 
10 . Rasamia 
11. Gabbapada 
12 . Dhabadi 
13. Begum Berdi 
14. Bodayata 
15 . Lalpura 
16. Mahudiapada 


31 - 8 - 87 
31 - 8 - 87 
31 - 8 - 87 
31 - 8 - 87 
31 - 8 - 87 
31 - 8- 87 
31 - 8- 87 
31 - 8 -87 
31- 8 - 87 
31 - 8 -87 
31 - 8 - 87 
31 - 8- 87 
31 - 8 - 87 
31 - 8 - 87 
31 - 8- 87 


का . आ . 3113. -- चूंकि गैस अथारिटी ऑफ 
इण्डिया लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स 
पाइप लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने 
हेतु निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग 
अधिकार अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 
1 धारा 7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन 
एक्ट , 1962 में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य 
दिनांक 3- 9- 87 को पूर्ण कर दिया है । 


का . मा . 3112 - गि गैस अथारिटी आफ इण्डिया 
लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 
लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 
निम्नलिखित धनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 
मर्षन किया है एवम् वष्ठ निम्न ग्रामों में क्लास 1 धारा 
7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 1362 
में उस्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 31- 8- 87 
को पूर्ण कर दिया है । 

अतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा, सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इम ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति 
का दिनांक मधिसूचित करता हूं । 
राज्य मध्य प्रदेश जिला माबुमा तेहसील पेटलावद 

अनुसूची 
मनु . क्र . माम ग्राम 

कार्य समाप्ति का 

दिनांक 
1. मावलिया 

31- 8 - 87 
2. सोयला 
3. अलस्याखेड़ी 
4. रूपारेल 
5. भावड़ी 
6. सजेलिया 
7. परवेट 
8. रूपारेल 
9. रसानिया 
10. गब्यापाड़ा 
11. डाबड़ी 
12. वेगनबर्ग 
13. बोडात्या 
14. लालपुरा 
15. मटुड़ीपाड़ा 


अत : मैं , व्ही . पी . अजमेरा , सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्धारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति 
का दिनांक अधिसूचित करता हूं । 
राज्य मध्यप्रदेश जिला उज्जन तेहसील मलनगर 

अनसूची 


अनु . क्र . नाम ग्राम 


कार्य समाप्ति की 
दिनांक 


3- 9- 87 


1. सुन्दराबाद 
2. बालोबालक्खा 
3. जालोद संजर 
4. अजड़ायदा 
5. मिन्डका 
6. कमानपुरा 
7 . कल्याणपुरा 


S . O . 3112, --Whereas Gas Authority of India Ltd . has 
acquired the right of user under section 6 (1) of the Petroleum 
and Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in the 
villages mentioned in the Schedule given below and has com 
pleted the laying of pipeline as referred to in clause 1 of section 
7 (1) of the Petroleum and Minorals Pipeline Act, 1962 in 
following villages on 31 - 8- 87 . 

I, V. P. Ajmera , Competent Authority Ujjain/ Guna hereby 
notify ugdor rulc 4 (1) of the Petroleum and Mincrals Pipelino 
Rulos , 1963 thoabovementioned date as tho date of termination 
of operation laying the pipolino in these villages . 
Stato M . P . District Potlawad Tahsil Jhabua 


s. o . 3113 .-- Whereas Gas Authority of India Ltd . 
has acquired tho right of user under section 6 (1) of the Petro 
leum and Minerals Fipcline Act, 1962 for laying the pipeline 
in the villages mentioned in the Schodulo given below and has 
completed the laying of pipeline as referred to in clause I of 
section 7(1) of tho Petroloum and Minerals Pipelino Act, 1962 
in following villages on 3- 9- 87 . 


[ भाग II - - 43 3 ( ii ) ] 


भारत का राजसः भवम्बर 7, 1987 / कात्तिक 16, 1969 


3905 


LV. P . Ajmera , Compotent Authority Ujjain/ Guna heroby 
notify under rule 4 (1 ) of tho Petroleum and Minorals Pipolino 
Rules , 1963 the above mentioned date as tho dato of termi 
ortion of operation laying the pipeline in these villages. 

Stato M .P . District Ujjain Tehsil Badnagar 


- 


- 


Name of the Village 


S. 
No. 


Dato of 
termination 

of the 
Operation 


का . आ . 3115 . - - चूंकि गैस अथारिटी श्रॉफ इण्डिया 
लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 
लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 
निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 
अर्जन किया है एवम् बह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 धारा 
7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 1962 
में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 17- 0 
87 को पूर्ण कर दिया है । 

अतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा , सक्षम प्राधिकारी उज्जन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
दिनांक अधिसूचित करता हूं । 


1 . Sunderabad. 
2 . Balodalakha 
3. Jalod Sanjar 
4 . Ajadawada 
5 . Mindaka 
6 . Kamanpur 
7. Kalyanpura 


3 - 9 - 87 
3 - 9 - 87 
3 - 9 - 87 
3 - 9 - 87 
3 - 9 - 87 
3 - 9 - 87 
3- 9 - 87 


राज्य मध्यप्रदेश जिला उज्जैन तहसील तराना 

अनुसूची 


अन . क्र . 


नाम ग्राम 


कार्य समाप्ति का 
विनोक 


- 


17 - 9- 87 


का . आ . 3114: -- चूंकि गैस अथारिटी ऑफ 
इण्डिया लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स 
पाइप लाइन एक्ट 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने 
हेतु निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधि 
कार अर्जन किया है एवम् बह निम्न ग्राम में पलाज 1 
धारा 7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 
1962 में उस्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 
3-9- 87 को पूर्ण कर दिया है । 

अतः मैं , व्ही . पी . अअमेरा, सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम 
1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इस ग्राम में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति 
का विमांक अधिसूचित करता हूं । 
राज्य मध्यप्रदेश जिला रतलाम तहसील रतलाम 

अनसूखी 
अन . न . नाम ग्राम 

कार्य समाप्ति की 

दिनांक 


1. डाबड़ाराजपुत 
2. लालखेड़ी 
3. रूपाखेड़ी 
4. कढ़ाई 
5. चिकली 
6. भोडल्या 
7. बरोठिया 
8. सुचाई 

9 माकडोन 
10. भगवतपुरा 
11 . कड़ोदिया 
12. बगवाड़ा 
13. हारुखेड़ी 
14. खारी 
15. सालनाखेड़ी 
16. रेहवारी 


11 


1 . 


सूजलाना 


3- 9- 87 


s. o .3114 -- Whereas Gas Authority of India Ltd . 
has acquired the right of user under section 6(1) of the Potro - 
loum and Minerals Pipelino Act , 1962 for laying the pipeline 
in the villages mentioned a tho Schedulo given below and 
has completed the laying of pipeline as roforrod to lo clauso I 
of section 7( 1) of the Petroleum and Minerals Pipeline Act , 
1962 in following villages on 3 -9 -87 . 

____ I , V . P. Ajmera Competent Authority, Ujjain/ Guna 
hereby notify under rulo 4(1 ) of the Potroleum and Minerals 
Pipeline Rules , 1963 the above mentioned date as the date of 
tormination of operation laying the pipeline in these villages . 

State : M.P. District : Ratlam Tahsil : Ratlam 


S. 0 . 3115. - Whereas Gas Authority of India Ltd . 
has acquired the right of user under section 6(1) of the Potro 
leum and Minerals Pipelne Act, 1962 for laying the pipeline 
in the villages mentioned in the Schedulo given below and has 
completed the laying of pipelino as reforred to in clauso 1 of 
section 7(1) of the Petroleum and Minerals Pipe line Act , 
1962 in following villages on 17 -9 -1987. 

I, V. P. Ajmera , Competent Authority , Ujjain/ Guna 
horeby notify under rulo 4 (1) of the Potrolour and Minerals 
Pipeline Rules , 1963 the above mentioned datoas the date of 
termination of oporation laying the pipoline in the 
villages . 


S . 
No. 


Name of the village 


Datc of 
lermination 

of the 
operation 


1. Suihana 


3 - 9 - 87 
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State : M. P. 


District : Ujjain 


Tahsil : Tarana 


Ujjain 


Tahsil 


Mohidpur 


State : M. P. District : 

S . Name of the village 
___ No. 


Name of the village 


S . 
No. 


Date of 
termination 

of the 
Operation 


Date of 
termination 

of tho 
oporation 
14 - 9 -1987 
14- 9 - 1987 
14- 9 - 1987 


1 . Belakheda. 
2 . Palwa 
3. Dagoti 


1 . Dabda Rajput 
2. Lolakhedi 
3. Rupakhedi 
4 . Kadal 
5 . Chikali 
6 . Bhodalya 
7 . Barathiya 
8 . Suchat 
9. Makdon 
10 . Bhagatpura 
11. Kadodiya 
12 . Bagwada 
13. Harukhedi 
14. Rukhari 
15 . Salonakhedi 
16. Rohwari 


17- 9 - 1987 
17- 9 -1987 
17 - 9 - 1981 
17- 9 -1987 
17- 9 - 1987 
17 - 9 - 1987 
17- 9 - 1987 
17- 9 -1987 
17- 9- 1987 
17 - 9 -1987 
17- 9 -1987 
17 - 9 - 1987 
17- 9- 1987 
17 - 9 -1987 
17 - 9 - 1987 
17- 9 -1987 


का . आ . 3117. -.- चूंकि गैस अथारिटी . आफ 
इण्डिया लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स 
पाइप लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने. 
हेतु निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधि 
कार अर्जन किया है एवम् बह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 
धारा 7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 
1962 में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 
17- 9-87 को पूर्ण कर दिया है । 

अतः मैं , व्ही . पी . अजमेरा, सक्षम प्राधिकारी, उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य समाप्ति की विनांक 
अधिसूचित करता हूं । 
राज्य मध्य प्रदेश जिला शाजापुर तहसील आगर 

__ अनुसूची 


जनु . क्र . 


नाम ग्राम 


कार्य समाप्ति का 
दिनाक 


का . आ . 3116.-~- चूंकि गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया 
लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 
लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 
निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 
अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1धारा 7 
( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन एक्ट , 1962 
में उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक 14- 9- 87 
को पूर्ण कर दिया है । 

अतः, मैं व्ही . पी . अजमेरा , सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतदद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
. इम ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
दिनांक अधिसूचित करता हूं । 
राज्य मध्यप्रवेश जिला उज्जैन तेहसील महिदपुर 

अनसूची 
अनु . क . नाम ग्राम कार्य समाप्ति का 

दिनांक 


17-987 


1. चाकाखेड़ी 
2. चांदनगांव 
3. आफ्या भाटी 
4 . सुतड़ा 
5 . बटाववा 


। 


- 


- 


S .O 3117 — Whoreas Gas Authority of India Ltd . 
has acquired tho right of user under section 6(1) of tho Petro 
loum and Minerals Pipolino Act, 1962 for laying the pipolino 
in the villagos mentioned in tho Schedule given below and has 
completed the laying of pipeline as referred to to clause 1 of 
soction 7 ( 1) of the Petroleum and Minerals Pipolino Act, 1962 
in following villages on 17 -9- 1987 . 


1 . बैलाखेगा 

14- 9 - 87 
2. पलवा 
3. जगोटी 

S. O . 3116. -- Whereas Gas Authority of India Ltd. 
has acquired the right of user under section 6(1) of the Pet 
roloum and Minerals Pipeline Act , 1962 for laying the pipoline 
in the villages mentioned in tho Schodulo given below and 
bas completed the laying of pipeline as referred to in clauso 
1 of soction 7 (1) of the Petroleum and Minerals Pipoline Act , 
1962 in following villages on 14- 9- 1987. 

I, V . P. Ajmera Competent Authority. Ujjain/ Guna hereby 
notify under rule 4 (1 ) of tho Petroloum and Minerals 

Pipeline Rules, 1963 the abovementioned date as the date of 
termination of operation laying tho pipolino in tbeho 
Villages . 


I, V. P . Ajmera , Compotont Authority . Uljain/ Guna 
horoby notify under rulo 4 (1) of tho Potroloum and Minerals 
Pipolino Rules , 1963 tho above mentioned dato as tho dato of 
termination af oporation laying the pipolino in those villages. 
State : M . P . District : Shajapur Tahsil : Agar 
$ . Namo of the village 

Dato of 
tormlnation 

of tho 

operaton 
1. Chachakhodi 

17- 9 - 1987 
2 . Chandan Gaon 

17 - 9 - 1987 
3 Akyabati 

17- 9 -1987 
4 . Sutoda 

17 - 9 -1987 
5 . Bota wada 

17 - 9 -1987 


No. 
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___ का . आ . 3118:- -- कि गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया 
लिमिटेड ने धारा 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 
लाइन एक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु 
निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार 
अर्जन किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 धारा 
7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइपलाइन एक्ट , 1962 
में उल्लेखित पाइपलाइन डालने का कार्य दिनांक 17 - 9- 87 
को पूर्ण कर दिया है । 


S. O . 3118. - Whereas Gas Authority of India Ltd . 
has acquired the right of user under section 6 (1 ) of the 
Petroleum and Minerals Pipeline Act , 1962 for laying tho 
pipeline in the villages mentioned in the Schedulo given 
below and has completed the laying of pipeline as referred to 
in clause 1 of section 7(1) of the Petroleum and Minerals Pipe 
line Act, 1962 in following villages on 17-9 -1987. 


___ I, V . P. Ajmera , Competent Authority, Ujjain / Guna 
hereby notiffy under rulo 4 (1 ) of thc Petroleum and Mine 
rals Pipeline Rules, 1963 the abovo mentioned date as the date 
of termination of operation laying the pipeline in these 
villages . 


अतः मैं, व्ही . पी . अजमेरा , सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम 
1963 के अन्तर्गत एतदद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइपलाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
दिनांक अधिसूचित करता हूं । 


SCHEDULE 


State : M . P. 


District : Shajapur 


Tahsil : Shajapur 


s . 
No . 


Name of the village 


अनुसूची 
राज्य मध्य प्रदेश , जिला शाजापुर तहसील , शाजापुर 
अनु . क्र . नाम ग्राम कार्य समाप्ति का 

दिनांक 


Date of 
termination 

of the 
operation 


- 


1. डोकर गांव 


1. Dhokar Gaon 


17-9 -1987 


17- 9 - 87 


नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 1987 
का . आ . 3119. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962. 
( 1982 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधि 
सूचना का . मा . सं . 2022 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस । 

र कन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक पाव अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगमा ग्राम गाटा नं . 

क्षेत्रफल 

विवरण 


2 


इटावा 


औरैया 


औरैया 


सेहद 


72 
251 
252 
219 
227 


0 - 08 
0 - 60 
0 - 75 
0 - 01 
0 - 01 
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.. . ar /matt 


2 


इटावा 


औरया 


औरैया 


225 
205 


172 
122 


119 


0 - 05 
0 -- 04 
0 - 05 
0 - 27 
0 - 14 
0 - 20 
0 - 18 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 16 


165 


176 
228 


73 
74 


15 


i 


2 - 66 


New Delhi, the 29th October, 1987 
S .O . 3119 . -— Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & N . G , S . O . 2022 
dated 8 - 8 -87 under sub -section (I) of Section 3 of the Pet 
roleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lande specified in the schedule appended to that potification 
for purposo of laying pipeline ; 

And Whereas the Competent Authority has under Sub - sco 
tion (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Governmont; 

And further whereas tho Ceaual Government has, after 
considoring the said roport, decidod to acquire tho right of 


[ , 0 - 14016/ 327 /84-64 91] 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of power conferred by sub 
section (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notificar 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And Further is exercine of power conferred by sub - sec 
tion 4 ) of the section , the Central Government directs that 
the right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration the Gas Authority of India Limited frce 
from encumbrancos. 


Supplementary Casc (Schedule ). 
H . B. J. GAS PIPELINE PROJECT 


Tahsil 


Plot No. 


Acrea in acers 


District 


Remark 


OWN 


Pargana 

3 


Village 

4 


5 


2 


Etawah 


Auraiya 


Auraiya 


Sehud 


72 


251 . 


252 
219 
227 
225 
205 


172 


0 - 08 
0 - 60 
0 - 75 
0 - 01 
0 - 01 

0 - 05 
- 0 - 04 
0 - 05 
0 - 27 
0 - 14 
0 - 20 
0 - 18 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 16 


122 
119 
165 


176 


228 


73 


- 


15 


2 - 66 


- 
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का . भा . सं . 3120. - --यतः पोद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उसर प्रदेश में 
एम . बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यप्त : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
भधिकार जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपमा आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिल्डिंग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टस : यह भी कवन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यमितगत रूप से हो या किसी विधि व्यंबसामी के मार्फत । 

पूरक अनुदूधी 
एच , बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- - -- - - - - -- 


जनपद 


तहसील 


- - . 
परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल मीषा में 


विवरण 


उन्नाव 


चक नं . पुरानी 

संख्या 
23 . 

456 78 
उन्नाव हड़हा मनोहरपुर 70 247 मि . 0 - 6 - 5 

248 मि . 

249 मि . 
चकमार्ग 247 मि . 0 - 1 - 10 

248 मि . 
249 मि . 

250 मि . 
276 247 मि . 0 - 10 - 10 

248 मि . 
249 मि . 

250 मि . 
185 249 मि . 1 - 0 - 0 

250 मि . 
251 मि . 

269 मि . 
222 250 मि . 0- 1 - 10 

251 मि . 

269 मि . 
297 268 मि . 0 - 10 - 5 

279 मि . 

280 मि . 
चकमार्ग 280 मि . 0 - 0 - 10 
127 280 मि . 0 - 7 - 10 

281 मि , 


8 


24 


2 - 18 - 0 
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सजाव 


उन्नाव 


हहा 


मनीहरपुर 


107 


1-0 - 0 


0 - 4 - 10 
0 - 16 - 0 
0 - 15 - 0 
0 - 5 - 0 


254 


297 


1 - 6 - 0 


280 मि . 
281 मि . 
282 मि . 
284 मि . 
285 मि . 
291 
292 मि . 
293 
493 मि . 
494 मि . 
490 मि . 
493 मि . 
49 4 मि . 
495 मि . 
490 मि . 
490 मि . 
490 मि . 
499 मि . 
490 मि . 
488 मि . 
487 मि . 
488 मि . 
487 मि . 
486 मि . 
501 मि . 


0 - 6 - 5 
0 - 11 - 10 


92 


चकमार्ग 


0 - 0 - 10 


10 


0 - 18 - 10 


6 - 3 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 12 - 10 


142 


-- 6 -15 


7 25 
चकमार्ग 488 मि . 

486 मि . 
502 मि . 
503 मि . 

519 मि . 
298 502 मि . 

518 मि . . 
503 मि . 
519 मि . 

517 मि . 
पकमार्ग 518 मि . 

517 मि . 
. 178 517 मि . 

53 517 मि . 
चकमार्ग 517 मि . 
33 517 मि . 

515 मि . 
514 मि . 


0 - 0 - 10 


0 - 7 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 2 - 0 
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48 
. 


उन्नाव 


हाहा . 


मनोहरपुर 


117 


0 - 0 - 10 


297 


. - 3 - 0 . 


514 मि 
51 3 मि . 
517 मि . 
514 मि . 
515 मि . 
516 मि . 
512 मि . 


2 - 13 - 15 
0 - 0 - 5 


0 - 1 - 5 


0 - 9 - 5 . 
0 - 18--15 


0 - 0 - 10 . 
0 - 9-- 0 


1025 
288517 मि . 

516 मि . 
90 516 मि . 

512 मि . 

5.70 . 
274663 मि . 

66 2 मि . 
पकमार्ग 662 मि . . 

661 मि . 

662 मि . 
पकमार्ग 661 मि . 

662मि . 
275 26 1 मि . 

262 मि . 
260 मि . 

660 मि . 
197 860 मि० 

660 मि . 
5 660 मि . 
148660 मि . 


0 - 0 - 10 


0 - 11 -- 10 


249 


120 


0 - 3 10 
0 - 3 - 10 
0 - 3 -- 10 
0 - 3 - 10 
0 - 12 - 10 


12 


20 


3 - 17 - 10 


8 


24 


2 - 18 - 0 


7 


25 


-- - - - - - - 
G - 3 - 5 


- 


- 


__ 1025 


2 - 13 - 15 


3794 


15 - 12- 10 पीषा 

या 
3 . 9531 हेक्टेयर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


. -- - - . 


- 


. - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


[ म 0 -140 16/ 35 / 84- जीपm 
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S . O . 3120 .- - Whereas it appeurs to the Central Govern 1962 ( 50 of 1962), the Central Governmont heroby declares 
ment that it is necessary in the public interest that for tho its intention to acquire the right of usor therein : 
transport of Petroloum from H . B . to J. in Uttar Pradesh 
State pipeline should be laid by the Gag Authority of India . Provided That any person interested in the said land may , 
Ltd . 

within 2 ] days from the date of this notification object to 

the laying of the pipeling under the land to the Compotent 
- And Whereas it appears that for the purpose of laying Authority , Gus Authority of India Ltd ., H . B .J . Pipeliro Pro 
such pipoling, it is necessary to acquire the right of uger ject, Vikas Deep Building, 22 , Station Road , Lucknow 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

236019 UP 


Now , Therefore , it exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of llic Petroleum and Mine 
raly Pipelinos (Acquition of Right of User in th Land ) Act, 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


Fresh ( Schedule ) 


H . B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Reinarks 


Plot No. 

- 
Chak No . Old No . 


Area in 
Hectare / Bigha 


Unnao 


Unnao 


Harha 


Manobarpur 70 


247 M 


0 - 6 - 5 


Chak Marg 


0 - 1 - 10 


276 


247 


0 - 10 - 10 


185 


1 - 0 - 0 


250 


222 


0 - 1 - 10 


297 


0 - 10 - 5 


Chak Marg 280 


0 - 0 – 10 
0 - 7 - 10 


127 


280 , 
281 ,, 


24 


2 - 18 - 0 


107 


280 


1 - 0 - 0 


281 
282 
284 
285 
291 
292 


0 - 4 . 10 
0 - 16 - 0) 


(HT 11 - - * * 3 ( ii ) ] 
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YSLD 


2 


_ _ 3 _ _ 


4 


.5 


- - 


- 


- 


293 
493 


0 - 15 - 0 
0 - 5 - 0 


1 - 6 - 0 


494 
490 
493 
494 
495 
490 
490 
490 
499 


0 - 6 - 5 
0 - 11 - 10 


Chak Marg 


490 


0 - 10 - 10 


488 
487 


488 


0 - 18 - 10 


487 
486 


501 


25 


6 - 3 - 5 


Umno 


Unnao 


Harba 


Manoharpur Chak Marg 486 
142 

486 
502 


0 - 0 - 10 
0 - 12 - 10 


503 


519 


298 


502 


0 - 6 - 15 


518 


503 
519 

517 
Chak Marg 518 


0 - 0 - 10 


517 


517 


178 
53 


0 - 7 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 2 -0 


33 


117 


517 
Chak Marg 517 

517 
515 
514 
514 

513 
297 

517 
514 
$ 15 
516 


0 - 0 - 10 


1- 3 -0 


- - 512 


, 


10 


25 


2 - 13 - 15 


Unpao 


Unngo . 


Harha 


Manobarpur 288 


517 
516 


0 -0 - 5 


516 


0 - 1 - 5 


512 
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17 : 


- 


- 


1 


- 


2 


3 


45 


8 


570 
663 


0 - 9 - 5 
0 - 18 - 15 


274 


662 


10 - 0 - 10 
0 - 9 - 0 


0 - 0 - 10 


Chak Marg 662 

661 

662 
Chak Marg 661 

662 
275 

261 
262 

260 
249 

660 
197 

660 
120 

660 


0 - 11 - 10 


0 - 3 - 10 
0 - 3 - 10 
0 - 3 -10 
0 - 3 - 10 
0 -12- 10 


660 


148 


660 


20 


3 - 17 - 10 
2 - 18 - 0 
6 - 3 - 5 
2 - 13 - 15 


- 


- 


- 


15 - 12 - 10 

or 
3. 9531 Hectare 

[ No. 0 -14016/55/84 - GP ] 
का . आ . 3121 . - - पत: फेनीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एम . 
बी . जे , तम पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद् पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

यशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ- 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की सारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन फरेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच . पी. जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद 
जनपद तहसील 
परगना 

ग्राम 

गाटा सं . क्षेत्रफल बीघा में विवरण 
2 

5 
साथ पुरवा 

मोरामो 36 

0 - 1 - 0 

10 - 1 - 0 
260 

0 - 4 - 0 
263 

0 - 3 -- 0 


- 


- 


- 


- 


- 


पुरवा 


8 . 8 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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S . O . 3121 . - Whereas it appears to the Central Govern 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
ment that it is necesaury in the public interest that for the its intention to acquire the right of user therein : 
transport of Petroleum from H . B. to J . in Uttar Pradesh 
State pipeline should be laid by the Gas Authority of India 

Provided that any person interested in the said land may , 
Ltd.; 

within 21 days from the date of this notification , object to the 

laying of the pipeline under the land to the Competent Au 
And whereas il appears thåt for the purpose of luyiog thority , Gas Authority of Indian Ltd. H , B. J. Pipeline Project, 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in Vikas Decp Building, 22, Station Road , Lucknow-226019 , 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

UP, ; 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And overy person making such an objection shall also 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine stute specifically whether he wishes to be heard in person 
Tals Pipelines ( Acquition of Right of liser in the Land) Act, or by legal practitioner. 


Supplimentary case (SCHEDULE ) 
H . B .J. GAS PIPELINE PROJECT 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 

-- - -- - - - - - - --- 
Chak No. Old No. 


Arca in Hectare Remarks 
/ Bigha 


- - - - ----- -- 


२ 


8 


-- 


- - - - - - - 


Uonao 


Purwa 


Purwa 


Mauriwan 


0 - 1 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 4- 0 
0 - 3 - 0 


260 
263 


0 - 9 - 0 


[ No. 0-14016/293/ 84- GP ] 


का . आ . 3122. - - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पदोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधि 
सूचना का . आ . सं . 2012, तारीख 8 - 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
. और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसुची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित बरती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उपस भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


.. . . . . और - आगे उस धारा की उपधारा (- 4 ) द्वारा- प्रक्त -- शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


पूरक अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच० पी० जे० गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट 
345 
औरैय्या . लखनापुर 110 


- 


- 


- 


इटाबा 


औरैय्या 


0 . 29 


431 


0 . 36 


- 


- 


- 


- 


- - - - - . 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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2 3 


1 


1 


- - - 


NO - 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


0 . 20 


0 . 44 


r 2 . 

37 . 
( 4f . 
r3f . 
48 . 

12 fH . 
( 13 f . 

12 1H . 
13 17 . 
14f # 
15 f . 
14f# . 
15 f . 
16 f . 
17 17 . 
( 18 fr 
* 18 A . 
19 f . 


0 . 22 


0 . 35 


105 


0 . 11 


1 . 97 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


(H . 311 - 14016 / 322 / 84 -04 


S .O . 3122 . - Whereay by Notfication of the Government user in the lands specified in the schedule appended to this 
of India in the Ministry of Petroloum & N .G .I ., S . O . 2012 Notification : 
dated 8 - 8 -87 under sub -section (1) of Section 3 of the Pet 

Now , therofore , in exercise of 
roleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

the power conferred by 
Usei in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gover 17 

sub - section (1) of tho Section 6 of tho said Act, tho Central 
ment declared its intention to acquire the right of user in 

Government hereby declares that the right of uşor in tho said 
the lands specified in the schedule appended to that Notifica 

lands specified in the schedule appended to this Notification 
tion for purpose of laying pipeline; 

hereby acquire for laying the pipeline ; 
And further whereas the Central Government has , after 

And further in cxercise of power conferred by sub - sec 
tion (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 

tho right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Goveroment; 

Central Government vests on this date of the publication of 
And turther whereas the Contral Government has, after this declaration in the Gas Authority of India Limited frco 
considering the said report, decided to acquire the right of from cncumbrances , 

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 

H . B .J. GAS PIPELINE PROJECT 


- 


- 


UL 


District 


Talşil 


Pargana 


Village 


Area în acres 


Renarks 


Plot 

No . 


2 


4 


3 


Etawah 


Auraiya 


Auraiya 


Lukhoupur 


140 


0 - 29 


431 


0 - 36 


0 - 20 


0 - 44 
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23 


-- -- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


. 


- - - .. . - - -- --- 


- - 


- - 


- - - - - 


(0 - 22 . 


----- 


() - 35 


0 - 11 


18 .. 
1 19 , 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


1 - 97 


- 


- 


- - 


- - - -- 


- - - 


- . . 


- 


- . -. 


- -- - - -- - 


- 


- 


- - 


INo. () -14016/ 322 / 84- GP] 
फा . आ . 312 3. - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 2023 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आपणय घोषित कर दिया था ; 

और यतः मभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतवारा अजित किया जाता है ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

___ अनपुरक वाद अनमूनी 

एच बी . जे . मैम पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
. - 

- - - - - - - 
जनपद तहसील परगना 

ग्राम 
ग्राम गाटास 

क्षेत्रफल 

विवरण 


- .. - - - 


- - 


- - 


जनपद 


तहसील _ परगना । 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


6 


- 


- 


- 


इटावा 


. औरैय्या 


औरय्या 


दौलतपुर 


728 
727 
703 
702 
701 
700 
695 
651 
1058 
11057 
1035 
1074 
210 
217 
215 
735 


() - 02 
0 - 02 
(0 - 18 
0 -- 23 
0 - 38 
0 - 58 
0 - 05 
(0 - 05 
0 - 06 
0 - 12 
0 - 05 
0 - 01 
(0 - 09 
10 - 10 
0 - 16 
(0 - 06 


___ - - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


-- - 


- 


- - . . , 


- 


- . 


. 


. . 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - . . - . 


. 


- 
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729 
718 


667 


0 - 14 
0 - 18 
0 - 10 
0 - 04 
0 - 16 
0 - 07 
0 - 10 
0 - 18 


0 - 16 


624 
623 
621 
1012 
1027 
1028 
1038 
1055 
1031 
1037 
1069 

1073 
- 1111 


0 - 11 
0 - 04 
0 - 04 
0 - 06 
0 - 05 
0 - 09 
0 - 07 


1 


32 


3 - 75 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - - 


[s . 0 - 14016 /330 /84- .] 


of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


S . O . 3123 . Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroluemn and NG S . O . 2023 dated 
8 - 8 -87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its 
intention to acquirc the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; - 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the sad Act, submitted report 
to tho Governinent ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Governinent directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration the Gas Authority of India Limited freo 
from cncumbrances, 


And further whereas the Central Government has , after 
considerating the said report, decided to acquire the right 


SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 

H . B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 
Pargana 
arge 
Village Plot No. Area in acres 


District 


District 


- 


Tahsil 


Remarks 


2 


5 


6 


Etawah 


- 


Aurai 


Auraiya 


Auraiya 


Auraiya 


Daulatpur 


728 
727 


0 - 02 
0 -02 


703 


0 - 18 


0 - 23 
0 _ 38 
0 - 58 
0 -05 
0 - 05 
0 - 06 
0 - 12 


702 
701 
700 
695 
651 
1056 
1057 
1035 
1074 
210 
217 
215 
735 
729 


0 - 05 


0 - 01 
009 

0 - 10 
0 - 16 
0 - 06 
0 - 14 


[ भाग ! [ -- बंध 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष : नवम्बर 7 .1987 / कार्तिक 16,1909 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- . - - - - - - - - - - 


3919 


- . - - . - - - 


- - - --- - - - - 


- 


- 


. 


- - - - - - - 


- - -- - 


- - - - 


- 


- - - - -- 


- 


- 


- 


- - 


- . .- - .. - 


- -- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


718 


667 


624 


623 


621 
1012 
1027 
1028 
1038 
1055 
1031 
1037 
1069 
1073 
1111 


(0 - 18 
0 -10 
0 - 04 
0 - 16 
0 -07 
(0 - 10 
0 -18 
(0 -16 
0 - 11 
(0 - 04 
0404 
(0 - 06 
0 - 05 
0 - 09 
0 - 07 


32 


3 - 75 


[ No .- 10 - 14010/ 330/ 64- Ur] 


का . आ . 3 124 .----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
के ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . गं . 2014 तारीख 8 - 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है । कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
- - - 

_ - - - - - - - -- - 
1 

5 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


इटावा 


विछूना 


बिछूना 


नवादादाद 


49/ 4 
44/ 1 
44/ 2 


41/ 1 


41/ 2 


0 - 22 
0 - 29 
( - 05 
0 - 02 
0 - 02 
0 - 10 
0 - 08 
0 - 05 
() - 34 
0 - 14 
0 - 13 
()-- 07 
(0 - 17 
0 - 04 


81/ 1 
39 


83 


126/ 2 
462/ 3 
186 
47 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


। 


- 
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- - - - 
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. - - -- - - 


- 


- -- -- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- - ---- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- . - 


-- . -- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


51 
187 
188 


423 


0 - 06 
0 - 05 
0 - 07 
0 - 05 
0 - 02 
0 - 07 
0 - 05 
0 - 05 
0 - 17 


511/ 2 
511/ 3 
85 1 
5042 


23 


2 - 31 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


[ 


0 - 14016 / 389/ 84 - 5 


ft] 


S . O . 3124 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S . O . 2014 dated 
8 - 8 - 87 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whercas the Competont Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Cenral Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the Schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exorcise of power conſerred by sub -vection 
(4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lund , shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration the Gas Authority of India I imited fice 
from cncumbrances . 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE ) 


H . B .J. GAS PIPELINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remarks 


2 


Zhur 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- . . 


Etawah 


Bidhuna 


Bidhuna 


Nawada Dado 


$ 3 
49/4 
14 / 1 
44 /2 
44 /3 
41/ 1 
41/2 
81 / 1 


83 


426 / 2 
462/ 3 
186 
47 


0 - 22 
0 - 29 
0 - 05 
0 - 02 
0 - 02 
0 - 10 
0 - 08 
0 - 05 
0 - 34 
0 - 14 
0 - 13 
0 - 07 
0 - 17 
0 - 04 
0 - 06 
0 - 05 
0 - 07 
0 -05 
0 -02 
0 -07 
0 - 05 
0 - 05 
0 - 17 


42 


187 
188 
423 
511 /2 
511/ 3 
85 / 1 
504 / 2 


23 


2 – 31 


[No . 0 - 14016 /389/ 84 -GPI 


- 


- 


- 
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का . आ . 3125.--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . मं , 2018 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमिया में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मन 
रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनपूरकवाद अनुसूची 
एच०बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


0 


इटावा 


बिधूना 


बिधूना 


उसरहा 


622 
720 


722 


0 - 15 
0 - 36 
0 - 07 
0 - 10 
0 -18 


614 


591 


0 - 14 


587 
800 
799 
798 


6 -- 12 
0 - 03 
0 - 01 
0 - 02 
( 0 - 22 
0 - 03 
0 - 05 
0 - 03 


725 


726 


721 
881 


14 


1 . 51 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


[ सं . 0 - 14016/ 390/ 84- जी . पी . ] 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


S . O . 3125.-. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S . O . 2018 
dated 8 - 8 -87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petro 
leum and Minerals Pixelines ( Acquisition of Right of Use 
in land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


Now , therefore , jo cxercise of the power conferred by 
suh .scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Acl, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquirod for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said landy shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of India Ltd . free 
from encumbrances. 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


this date instead lects that time 
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Supplementary Case ( Schedule ) 


- 


- 


- 


H .B J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- - 


- - - 


+ - 


- 


- 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Area in acres 


Remarks 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - - 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


2 


- - - - - -- -- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- -- 


- 


- 


Etawah 


Ridhuna 


Bidhuna 


Usraha 


622 


0 - 15 
(0 - 36 


720 


122 


0407 


590 
614 
591 


587 
800 


(0 - 10 
0 -18 
0 - 14 
0 - 12 
0403 
0 - 01 
0 - 02 
0 - 22 


799 
798 
725 
726 
721 
881 


0 - 03 


0 -05 
0403 


14 


1 - 51 


- 


- . 


. 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


.. - 


- - 


[ No. 0 -14016/ 390/ 84- 62] 


फा , आ .. 3126. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1362 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक स मंत्रालय की अधिनवना 
का . आ . सं . 2013 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगं यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् स अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन छाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और आग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में कर 
सूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच , बी . जे . गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


नहमील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


_ _ .. .- - - 


- 


इटावा 


इटावा 


विधूना 


विधूना 


भगवन्तपुर 


182 


0 - 03 


[ सं . ओ - - 14016/ 392/ 84 -- जो पी ] 


. 


- 


. 


- - - - 


- 
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S. O . 3126. ---- Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedule appended to this 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S . O . 2013 dated notification ; 
8 - 8 - 87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User ili 

Now , therefore , in exercise of the power conforred by 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government de 

sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
clared i intention to acquirc the right of user in the lands 

Government hereby declares that the right of her in the 
specified in the schedule appended to that notification for 

said lands specified in the schedule Eppended to this no ifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
purpose of laying pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further in cxercise of power conferred by sub- section 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
to the Government ; 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication 
And further whereas the Central Government has , after of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
considering the said report, decided to acquire the right of from cncumbrances . 


SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 


H B .J . GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- - - - 


- - 


Talisil 
- - - - - - - - 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remarks 


- - 


District 

- - - - - 
Elawali 


- 


- 


Pargana 
- - 

Bidhuna 


- - 


- - 


- 


- - - 


-- - - 


- - 


- - - - -- - - - 


- ---- 


Bidhuna 


Bhagwantpu 


182 


003 


- 


- - - -- 


[ No . 0 -14036/ 392/84. GP ] 


का . आ , 3127.- --पनः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिम बना 
का , आनं, 2016 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था , 

ऑर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

र आग यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अन पूवी में विनिर्दिष्ट 
भमियों में आयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है ; 

और आगे उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि 
उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में मभी बाधाओं से 
मुक्त हम में घोषणा के प्रकाशन की इम तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . श्री , जे , गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


गरगना 


ग्राम 


गाटा नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इटावा 


विधूना 


विधूना 


बहादुरपुर सहार 


54 


1 


1 


0 - 09 
() - 05 
() - 10 
() - 10 
10 -- 06 
0 - 02 
(J - 02 
0 - 11 


98 


-- 


- 


. 


. - 


- 


- 


- 


- --- - - - 


- 


- - - -- - - 


- 
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S . O . 3127.- -- Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedule appended to this 
India in the Ministry of Petroloum and N .G . S . O . 2016 notification ; 
dated 8 - 8 -87 under sub- section ( 1) of Şcction 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, ihe Central 
ment declared its intention to ucitire the right of luser in Government hereby declares that the right of user in the 
the lands specified in the schelle aprenyed lu that notifica Said lands specific in the schedule appended to this nouitita 
tion for purpose of laying pipeline ; 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Şub 

And further in exorciso of power conferrcul by sub - section 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

( 4 ) of that section, the Central Government direc s that the 
to the Government , 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this cate of the publicati in 
And further wheroas the Central Government has , after of this declaration in the Gas Authority of India I. td . free 
considering the said rcport, Lccided to acquire the right of froni encumbrances . 


SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 


___ H. B.J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remark 


Etawah 


Bidhuna 


Bidhuna 


Bahadurpur Sahar 52 


0 - 09 
0 - 05 
(0 - 10 
(0 - 10 
(0 - 06 
0 - 02 
0 - 02 


0.-44 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


[ No. (0-14016/ 399/ 84- GP] 


का . आ . 3128 - -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 12: 62 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिमूत्रा 
का . आ . सं . 2017 तारीख 18- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

और यनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न असूबो में विनिदिष्ट 
भ मियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार एनद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भ मियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में ममी बाधाओं से मुक्त रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की इम तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे , गेस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


परगना 


ग्राम 


गाटा नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


इटावा 


तहसील 
विधूना 


इटावा 


बिघूना 


चान्दों 


13 


0 - 04 
0 - 11 
0 - 03 
0 - 09 
0 - 04 
0 - 31 


- 


- - - 


- - 


- -- - 


[ सं . ओ --- 14016/ 393/84 जी 


पी ] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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-- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
S. O . 3128. - - Whereas by notification of the Government of of user in the lands specified in the schedule appended 10 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S . O . 2017 dated this notification ; . 
8 - 8 - 87 under sub - section ( 1 ) of Seciion 3 of the Petroleuni 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in ( and ) 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Act , 1962 150 of 1962 ), the Central Government declared its 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
intention to acquire the right of user in the lands specified 

Government hereby declares that the right of 1150r in the 
in the schedule appended to that notiſication for purpose 

said land specified in the schedule appended to this notifica 
of laying pipelinc ; 

lion hereby acquired for laying the pipeline : 
And whereas the Compelent Authority has under Sub 

And further in cxercise of power conferred by sub -section 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submit (cd report 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
to the Government ; 

right of uscr in the said lands shall ja teod of vesting in 

Central Government vests on this cate of the publication of 
And further whereas the Central Government has , after this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
considering the said report, recided to cquire the right from encumbrances . 


SUPPLIMENTARY CASE (SCHEDULE ) 


H . B. J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- - - 


- 


- 


District 


Tahsil 
- -- - - - 
Bidhuna 


Pargana 
- - -- - - - - - - - - - - -- 

Bidhuna 


Village 
- - - - 


Plot No. 
- - - . - 


Remark 
- -- - -- 


-- - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Etawah 


Chando 


Area in acres 
- - - - - - - - - 

0 -04 
0 - 11 
0 -03 
0 -09 
0 - 04 


0 - 31 
- 


- - 


- 


- 


- 


INo. 0 -14016/393/ 84- GP ] 


। ५मा मा । 


का आ . 31 29. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ , म . 2021 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भभियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . वी . जे . गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा मं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


इटावा 


बिघूना 


बिधूना 


हरवंशपुर 


452 


437 


(0 - 22 
(0 - 17 
0 - 04 


70 


- - - - - 


- -- 


- - 


. 


- 


- - - - 
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. 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- . - - . . 


- 


- - 


- 


- - - । -- . 


. . 


. 


-- 


- - 


इटावा 


विधूना 


बिधूना 


हरवंशपुर - जारी 


50 


35 


24 


() - 13 
0 - 07 
0 - 10 
0 - 27 
0 - 05 
0 - 08 
1 - 13 


439 


94 


- --- - - - - - -- - - - 

- -- - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - 


[ सं . ओ --- 14016/ 394/ 84 --- जी पी ] 


liser in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification ; 


SO , 3129 . - - Whereas by notification of the Governinent of 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S. O . 2021 Cated 
8 - 8 - 87 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Secion 6 of the said Act, the Central Gov 
crnment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
herehy acquired foi laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of ihc said Act. submitted report 
to the Government ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government clirects that 
the right of user in the said lunds shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the puhlication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from encumbrances, 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the saill report, decided to acquire the right of 


SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE) 


H .B . J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Pargana 


Tashil 


Die 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Etawah 


Bidhuna 


Bid 


Bidhuna 


Haraban hpur 


452 
437 


0 - 22 
0 - 17 
0404 
0 .-13 
0 - 07 
0 - 10 
0 - 27 
0 - 05 


35 


94 


(0 - 08 


1 - 13 


[ No . 0 -14016/ 394/ 84 - GP ] 


का . आ . 3130 . ~ - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . मं . 2020 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस भूभियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 
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और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप 
में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


2 


5 


- - - 


- 


इटावा 


विधूना 


विधूना 


मरोखमीत 


710 
719 
776 
774/ 9 
774/ 7 
774 / 8 
767/ 5 
768 
764 
765 
715 


0 - 07 
0 - 01 
0 - 35 
0 - 05 
0 - 01 
0 - 02 
0 - 31 
0 - 08 
0 - 03 
0 - 02 
0 - 04 
0 - 03 


755 


12 


1 - 02 
[स . 0 -- 14016/ 396 / 84 - जी 


पी ] 


user in the lands specified in the schedule appendd to thĩa 
notification ; 


S . O . 3130 ,- - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S . O . 2020 
dated 8 - 8 -87 under gub - section ( 1 ) of Section 3 of tho 
Petroleum and Minorals Pipeliuca ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Compefent Authority has under Şub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this noti. 
fication hereby acquired for laying the pipelinc ; 

And further in exercise of power conferred by gub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho . 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this doclaration in the GAS Authority of India Ltd . free 
from encumbrances. 


SUPPLEMENTARY CASE ( SCHEDULE ) 

H . B.J . GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. Area în acers 


Remark 


. . . 


.. . 


Etawab 


Bidhuna 


Bidhuna 


Marokhmeet 


710 


0 - 07 


0 - 01 


719 
776 
774/ 9 
774/ 7 
774 / 8 
767 / 5 
768 
764 


0 - 35 
0405 
0 - 01 
0 - 02 
0 - 31 
0 - 08 
(0 - 03 
0402 
0 - 04 
0 - 03 


765 


715 
755 


12 


1 - 02 
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का . आ . 3131. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . स . 2015 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एस . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- - -- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा स . 


क्षत्रफल 


विवरण 


3 


5 


6 


इटावा 


विधुना 


बिधूना 


अलीपुर 


342 
344 
345 
252 


0 - 10 
0 - 06 
0 - 10 
0 - 08 


0 - 34 
[ स , ओ --14016/ 398/ 84 - जी . पी . ] 


S. O . 3131. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and N . G , S . O . 2015 dated 

User in the lands xpocified in the schedule appended to this 

notification ; 
8 - 8-87 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroloum 
and Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in 

Now , therefore , in excrcise of the power conferred by 
Land), Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government sub- section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Contral 
doclared its intention to acquire the right of user in the Government hereby declares that the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification said lands specified in the schedule appended to this noti 
for purpose of laying pipeline ; 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report ( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
to the Government ; 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication 
And Further whereas the Contral Government has , after 

of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
considering the said report, decided to acquire the right of 

from encumbrances. 
Supplementary Case ( Schedule ) 


H .B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Remarks 


Village 


Pargana 


Plot No. 


Area in acers 


2 


3 


5 


Etawah 


Bidhuna 


Bidhuna 


Alipur 


342 
344 
343 


0 - 10 
0 - 06 
0 -10 
0 - 06 


352 


0 - 34 


INo. 0 -14016/ 398 /84- GP] 


[ भाग-II -- 


- ( ii )] 
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का . आ . 3132. -.- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
एप . बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एत पाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग 
अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिलिंग, 22, स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन ले भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्ति 
गत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अमुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा स . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


5 


6 


2 
डेरापुर 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


नौनारा बुजुर्ग 


1263 
725 
630 


0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 

0 - 0 - 10 
[ सं . ओ --- 14016/ 402/ 84 - जी पी 


S. 0 . 3132.....- Whereas it appears to the Central Government 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
that it is nocessary in the public interest that for the trans doclares its intontion to acquire the right of user therein ; 
port of Petroleum from H . B .J . in Uttar Pradosh State Pipo . 
line should be laid by the Gas Authority of India Ltd .; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from tho data of this notification objoct to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

Authority, Gas Authority of India Ltd . H . B .J . Pipeline Project, 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the lands declared in the schedule annexed hereto ; 

Vikas Deep Building, 22 , Station Road , Lucknow- 226019 , 

U . P . B 
Now , therefore, in exercisc of the powers conferred by And every person making such an objection shall also 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc stato specifically whether ho wishes to be heard in person 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) or by legal practitioner . 

Supplcinentary Case (Schedule ) 
H. B. J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Area in acres 


Romarks 


5 


+ 


- 


+ 


Kanpur Depot 


Dehapur 


Derapur 


Nanarl Bujurg 


1263 
725 
630 


0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 


[ No. 0 -14016/402/84- GP ] 
का . प्रा . 3133:----यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2011 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधि ना से संलग्न अनुसूची में मिनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार जित करने का विनिश्चय किया है ; 
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" अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाव अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


सहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


इटावा 


औरया 


औरया 


नौली 


50 


0 - 20 


0 - 20 


[ सं . 


ओ - 14016/ 429/ 84 - जी 


पी ] 


S . O . 3133 . Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedule appended to this 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . S . O . 2011 dated notification ; 
8 - 8 - 87 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Now , therefore , in exercise of tho power conferred by 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
its intention to acquire the right of user in the lands specified Government hereby declares that the right of user in the 
in the schedule appended to that notification for purpose 

said lands specified in the schedule appended to this notifi 
of laying pipelino ; 

cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further ip exercise of power conferred by sub- section 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
to the Government ; 

right of user in the said lands shall instead of vogting in 

Central Government vests on this date of the publication 
And further whereas the Central Government has, after of this declaration the Gas Authority of India Limited frco 
considering the said roport, decided to acquiro the right of from encumbrances. 

Supplementary Case (Schodule) 
H .B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Villago 


Plot No . 


Area in acres [ 


Remarks 


3 


Etawah _ 


Auraiya 


Auraiya 


Nauli 


50 . 


0 - 20 


. 


0 - 20 


[ No . 0 -14016/ 429 / 84- GP] 


. 


का . मा . 3134 : -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर 
प्रदेश में एच . बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए. . . . . 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबर प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उप 
योग का अधिकार प्रर्जित करना प्रावश्यक है ; 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज के पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 39ी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ; 

__ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि : विकासदीप बिल्डिंग , 22,स्टेशन रोड, लखनऊ- 226019 य . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21दिन के भीतर कर सकेगा ; 


J 


. 


. . 


[ भाग II --43( ii )] . 
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और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


संशोधित प्रस्ताव 

अनुसूची 


जिला 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


ग्राम 


गाटा सं . 


विवरण 


रकबा 
वी . वि . वि . 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


डेरापुर 


चिलौली 


1588 
1589 
1593 
1591 
1571 
1658 
1657 
1651 
1660 
1661 
1662 


1663 
1669 


1649 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1681 
1682 
1683 
1693 
1698 
1695 
1696 
1694 
1726 
1780 
1781 


0 - 17 - 0 
(0 - 0 - 15 
3 - 1 - 10 
1 - 2 - 0 
0 - 5 - 0 
1 - 4 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 3 - 5 
1 - 7 - 0 
0 - 1 - 5 
1 - 0 - 0 
0 - 2 - 10 
0 -- 0 -- 10 
0 - 17 - 0 
0 -- 1 - 10 
0 - 17 - 0 
0 - 4 - 0 
1 - 1 - 10 
1 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 15 - 0 
1 - 7 - 0 
0 -- 0 - 5 
1 - 1 - 0 
0 -- 2 - 0 
1 - 18 - 0 
1 - 1 - 10 


30 


18 - 1 - 0 


कानपुर देहात डेरापुर 


डेरापुर 


चिलीली । 


1782 
1797 
1800 
1810 
1811 


0 - 3 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 18 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 15 - 0 
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2 


: 


6 


1812 


0 - 16 - 0 


1816 
1817 
1818 
1824 
1873 
1872 
1871 
1870 
1869 
1867 
1883 
1310 
1312 
1311 


0 -- 18 - 10 
1 - 3 - 15 
0 - 0 - 5 
0 - 2 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 10 - 0 
2 - 2 - 10 
0 - 4 - 0 
0 - 8 - 51 
0 - 1 - 0 
1 - 6 - 0 
0 - 16 - 0 
0 - 14 - 0 
Quad 7 15 
1 - 13-- 0 
1 - 12 - ) 
1 - 4 - 0 
0 – 3 – 10 


1306 
1305 
1267 
1266 
9 . 2436 


25 


16 - 2 - 0 
18 - 1 - 0 


30 


सम्पूर्ण योग 


56 


34 - 3 - 0 


बीषा 


या 


6 . 9119 


BUCT 


S .O . 3134 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public inttrest that for tho trang 
port of Petroleum from H . B , to J , in Uttar Pradesh State 
Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed boreto ; 


fr . 37 - - 14016/ 491/ 84 - - ft . 4 . ] 
Provided that any person interested in the said land day, 
within 21 days from the date of this notification object to 
tho laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H .B .J. Pipeline Project 
Vikas Deep Building, 22, Station Road Lucknow - 226019 , 
U . P . 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Bub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum ado Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Goveromont hereby 
declares its intention to acquire the right of user thercin ; 


And overy porton making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner , 


Rovisad (Schedule ) 
H .B.J.GAS PIPE LINE PROJECT 


Tahsil 


Remarks 


District 
Kanpur Dehat 


Pargana 

Derapur 


Village 

Chilauli 


Derapur 


Plot No. 

1588 
1989 
1593 
1591 


Arca in acres 

0 - 17 - 0 
0 - 0 - 15 
3 - 1 - 10 
1 - 2 - 0 
0 - 5 - 0 
1 - 4 -0 


1971 


1658 


[ 979 II. - T 3 ( ii )] 
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SILNISTIT 


2 


3 


4 


1657 
1651 
- 1660 
1661 
1662 
1663 
1659 


1649 


1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1681 
1682 
1683 
1693 
1698 
1695 
1696 
1694 
1726 
1780 
1781 


0 - 1 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 3 - 5 
1 - 7 -0 
0 - 1 - 5 
1 - 0 - 0 
02- 10 
0010 
0 - 17 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 17 - 0 
044 - 0 
0 - 1 - 10 
1 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
Q - 0 – 15 
0 - 15 - 0 
1 - 7 - 0 
0 - 0 - 5 
1- 1 - 0 
0 - 2 - 0 
1 - 18 - 0 
1 - 1 - 10 


30 


18 - 1 - 0 


Kanpur Dehat 


Derapur 


Derapur 


Chilauli 


1782 
1797 
1800 
1810 
1 811 
1812 
1816 
1817 
1818 
1824 
1873 
1872 
1871 


1870 
1869 


0 – 3 - 0 
0 - 0 - 15 
0 – 18 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 15 - 0 
0 - - 16 - 0 
( - 18 - 10 
1 - 3 - 15 
0 - 0 - 5 
0 - 2 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 10 - 0 
2 - 2 - 10 
044 - 0 
0 - 8 - 5 
0 - 1 - 0 
1 - 6 - 0 
0 - 16 – 0 
0 - 14 - 0 
0 - 7 - 15 
1 - 13 - 0 
1 -12 - 0 
1 -40 
0 _ 3 - 10 


1867 
1883 
1310 
1312 
1311 
1306 
1305 
1267 
1266 
P . 2436 
- - - - - - 


16 - 2 - 0 


18 - 1 - 0 


G . Total 


55 


34 – 3 - 0 


6 -9119 


(No. 0 -14016 /491 /84 -GP ] 
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. 


का . प्रा . 3135 :- ~-यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रम ) 
अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

. मा . सं . तारीख 2019/ 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर 
दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के आधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं० 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


2 


5 


इटावा 


बिधुना 


बिधुना 


धरमगढ़पुर 


428 
438 
461 
1150 
1151 
1198 
1199 ल 
11990 
1260/ 6 
434 

447 
1148 
1208 


0 - 32 
0 - 03 
(0 - 05 
0 - 03 
0 - 08 
0 - 22 
0 - 30 
0 - 10 
0 - 09 
0 - 15 
0 - 12 
0 - 03 
0 - 03 


- 


- 


- 


13 


1 - 55 


सं . 0 - 140 16/ 01/ 85 - - जी 


पी] 


S . O . 3135 . - -Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Petroleum and N. G . S. O . 2019 dated 
8 - 8 -87 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Ceniral Government 
doclared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the suld Act, subrsitted 1eport 
to the Goverincnt ; 

And further . whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire tho right of 


user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declaros that the right of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of uger in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Authority of India Ltd , Iree 
from encumbrances . 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] ] 


भारत का राजपत्र नवम्बर 7, 1982 / कातिक 16, 1909 
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Supplementary Case Schedule 
H. B.J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- 


- 


- 


- 


District 


: 


Talsi] 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


: Remarks 


3 


Etawah 


Bidhuna 


Bidhuna 


Dharmagadopur 


428 
438 . 


0 - 32 
003 


561 


0 - 05 


1150 
1151 


0 - 03 
0408 


1198 


0 - 22 


1199 
1199 
1260 / 6 
434 
447 
1148 
1208 


0 - 30 
0 - 10 . 
0409 
0 -15 
0 - 12 
0403 
0 - 03 


- 


- 


+ 


13 


1 - 55 

[ No. 0 -14016/ 01/85- GP] 
का . प्रा . 3136. -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का , प्रा . स . 2010 तारीख 8/8/ 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिना था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सरकार को रिर्पोट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार के निहित में होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल विवरण 
1 


इटावा 


विघूना 


विधूना 


लखनो 


S . O . 3136.-. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and N .G . S . O . 2010 daicd 
8 -8 - 87 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government de 
clared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


870 

0 - 23 

[ सं . ओ-14016/02 /85-जीपी] 
user in the lands spciefied in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section ú of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that soction , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this doclaration in the Gas Authority of India - Ltd , froe 
from entumbrances . - . . 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

87 /1443 GI - 9 . 
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- 


- 
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Supplementary Case Schedule 
H . B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Arca in acres 


Remarks 


- 


2 


4 


---- -- -- - - - -- 


-- 


Etawah 


Bidhung 


Bidhuna 


Lakhno 


870 


0 - 2 


4 . 


[ No . 0 -14016 /02/ 85- GP] 


का . मा . 3137. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . पा . स . 2008 तारीख 8- 8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राप्य घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भू यों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा 
षत करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अजिस किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से भक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाव अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


. 


विवरण 


इटावा 


इटावा 


. बिधूना 


बिधूना 


बिधूना 


बिधूना 


कथावा 169 

296 
1130 
1129 
1051 
298 


0 - 08 
0 - 03 
0 - 04 
0 - 07 
0 - 08 
0 - 10 


0 - 40 
[सं . ओ-14016/ 03/ 85-जी पी ] 


S .O . 3137 . — Whereas by notification of the Government of 
India , in the Ministry of Petroleum and N. G. S . O . 2008 . 
dated 8 - 8 - 87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of tho Petro 
leum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Compotent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering tho said report, decided to acquire the right of 


user in the lands specified in the schedule Appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declaros that the right of user in the 
saic lands specified in the schedule appended to this notif 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . fram 
from encumbrances . 


[ भाग II -- खंड ( ii ) ] 


भारत का राजपत : नवम्बर 7, 1987/ कार्तिक 18, 1909 
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Supplementary Caso ( Schedule ) 
H .B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


- 


- 


- 


- 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. Area in acres 


Remarks 


- 


- 


- 


1 


2 


Etawah 


Bidhuna 


Bidhuna 


Kathwa 


169 
296 
1130 
1129 


0 - 08 
0 - 03 
0 - 04 
0 - 07 
0 . 08 
0 - 10 


1051 


298 


0 -40 


[ No . 0 -14016/03/ 85- GP ) 


का . पा . 3138. - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधि 

क 17- 6- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिदिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


फरूखाबाद 


छिबरामऊ 


तालग्राम 


मलिकपुर 


1538 


0 - 72 
[ सं . ओ. 14016/ 108/ 85- जी पी ] 


S . O . 3138. -- Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedule ampended to this 
India in the Ministry of Petroleum and N . G . $ , 0 . 585 dated - - ----- - motifleation 
17-6 -87 under sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usçr in Land ) Now , therefore , in exercise of the powers conforred by 
Act, 1962 ( 50 of 1962), tho Central Government declared 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the gaid Act, the Central 
its intention to acquire the right of user in the lands spe Government hereby declares that the right of user in the 
cified in the schedulo appended to that notification for said lands specified in the schedule appended to this notifica 
purpose of laying pipelino ; 

tion -Horeby acquired for laying tho pipeline ; 

And further in exorcise of power conferred by gub - section 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

(4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

right of user in the said lands shall instead of rosting in 
to the Government ; 

Central Government vests on this date of the publication of 
And further whereas the Central Government- has, aftor the leclaration in .. tho Gas Authority of India Ltd . 
considering the sald report, clocided to acquire the right of free from encumbrances. 


3933 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 7, 1987/ KARTIKA 16, 1909 


[PART II - SEC. 3(ii )] 


Supplementary Caso Schedule 
H .B.J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


___ Plot No. 


Area in acrcs 


Remark 


Farrukhabad 


Chhibra mau 


Talgram 


Malikpur 


1538 


0 -72 

[ No. 0 - 14016/ 108/ 85- GP] 


का , प्रा . 3139.----यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का . प्रा . सं . 681 ( ई ) तारीख 7- 7- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 


. और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


आर, आग- यतः कन्द्राय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


प्रब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


__ अनुपूरक वाद अनुसूची 
एम . बी . जे गैस पाइपलाइन प्रोजक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा स . 


क्षेत्रफल बीधे में 


विवरण 


EP 


- 


- 


. . 


हरदोई 


शाहाबाद 


पछोहा 


मानपारा 


563 


569 
587 . 
588 


0 - 6 - 0 
0 - 13- 0 
0 - 6 - 10 
0 - 1 - 10 


1 - 7 -- 0 


[ स.. आ -14016/ 361/ 86 - जापा ] 


specified in tho schedulo appended to that notification . Toi 
purpos of laying pipeline ; 


S . O . 3139 . — Whereas by botification of the Govorn. nont of 
India in the Ministry of Petrolouin and N .G . S . O . 681( E ) 
dated 7 -7 -87 under sub- section ( 1 ) of Scotlon 3 of the Petro 
loum and Minerals Pipelines (Aqcuisition of Right of User 
In Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of usor in the lands 


• And whereas the Competont Authority has undor Mb 
section (1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Govoramont ; 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 7, 1987 / कार्तिक 16, 1909 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


said lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances . 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 


Supplementary case ( Schedule ) 
H .B .J.GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in Acers 


Remark 


2 


5 


6 


7 


Hardoi 


Shahabad 


Pachola 


Manpara 


563 
569 
587 
588 


0 - 640 
0 - 13 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 1 -10 


___ 1 - 7 - 0 


[ No .- 0 14016/ 361 /85- GP] 


का . मा . 3140. - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
का० आ० सं० तारीख 2009/ 8-8- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अजित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


भनुपूरक बाब. अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


क्षेत्रफल बीषा में 


विवरण 


. 1 . . . 


तहसील परगना ग्राम 
. . . . . . ...4 
- औरेया . . औरेमा जरी . 


5 


गाटा सं . 

. 
508 


इटावा 


0 - 10 
0 - 03 


1098 


2 


0 - 13 

[ सं . ओ - 14016/ 647/87जीपी 
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S . O . 3140 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleun and N . G . S . O . 2009 dated 
8- 8 -87 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government de. 
clared its intention to acquire the right of user in the landy 
specified in the schedule appended to that notification for 
purpose of laying pipeline ; 


user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in tho 
said lande specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercisc of power conforred by sub -section 
(4 ) of the section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration th¢ Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances , 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


Supplementary Case ( Schedule ) 
H .B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 
- - - M 
Village 

Plot No . 


District 


Tahsil 


Pargana 


Area in acers 


Remark 


- 


2 


. 


. . 


3 . 


- Etawah . 


Auraiya 


• 


Auraiya 


. Kainjri . 


- 508 
1098 


0 - 10 
0 . 03 


0 -13 


- 


- 


- 


INo . 0 -14016 / 647 /87- GP) 


का . पा . 3141.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच . 
बी . जे . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

___ और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
मधिकार अजित करना आवश्यक है । 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 2260019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख से 21 
दिन के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथम करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


अनुपूरक वाव अनुसूचा 
च . बी..... जे.... गैस पाइप लाइन- प्रोजेक्ट 


जनपद--... - - . .. . . . . . - तहसील 


--- .----. . . . परगनाः . ... -. . . ग्राम - . 


गाटा - सं . - -- 


क्षेत्रफल - मीषा में - .- - . विवरण- - . - . 


7 


1 
उन्नाव 
- --.. 


2 

उन्नाव 
.- -- . . . - -- - -- -... . . 


3 
हाहा 


हाहा 


___ 
6 
0 - 2 - 10 
" . - - 06 - 0 -- 

1 - 0 - 0 


- - - 


.. 
-- 


- - 


- - - - 


- - - - - - - - - 


- - - - 


1357 
1307 
1305 


- - 
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6 


7 


___ उन्नाव 


उन्नाव 


हउहाहाहा 


578 


573 
1289 


582 
621 
616 


0 - 2 - 0 
0 - 0 - 10 
0 – 3 – 13 
0 - 2 - 0 
0 – 7 - 10 
0 - 0 – 15 
0 – 3 – 8 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 


614 - 


744 
684 


12 


2 - 8 - 8 at 

या 
0 , 612244 


0 .1 
( सक्षम प्राधिकारी ) 
भारतीय गैस प्राधिकरण , 

लखनऊ 
( . 31 - 14016 /93/84 -9814 ] 

अनूप मिश्र, उप सचिव 


S . O . 3141, - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from A . B . to J. in Uttar Pradesh 
State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India 
Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 


Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any porson interested in the said and 
may, within 21 days from the date of this notification object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compe 
ent Authority , Gas Authority of India Ltd . R . B . J. Pipeline 
Projact, Vikas Dcop Building, 22, Station Road , Lucknow 
226019, U . P . 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
logal practitioner . 


Supplimentry Case (Schedule ) 
H . BJ. GAS PJPE LINE PROJECT 


District 


Tashil 


Pargana 


Village 


Plot No. Area (in Bigha ) 


Remark 


1 


Unnao 


Unnao 


Harha 


Harha 


1337 
1307 
1305 
578 
$ 73 
1289 
582 


0 _ 2 - 10 
0 - 6 - 0 
1 - 0 - 0 

0 - 2 - 0 
0 - 0 -10 
0 - 3 - 13 
0 - 2 - 0 
0 - 7 - 10 


621 
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- - - 


---- - - - - - 


- 


- - - - - 


Umno 


Umno 


Harha 


Harha 


616 
614 
744 
684 


0 - 0 -15 
0 - 3 - 8 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 


2 - 8 - 8 


or 


0 - 6122 
Hectaro 


Sd/ 

Competant Authority 
Gas Authority of India Limmited Lucknow 

[ No . 14016/ 93/84- GP] 
ANOOP MISHRA, Dy. Secy . 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1987 
का . आ . 3142. -- विद्युत् परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग , 
बम्बई को राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये 
प्रयोग ) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के 
अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था तथा बाद में उसका नाम 
"न्यूक्लियर विद्युत् बोर्ड हो गया था । न्यूक्लियर विद्युत । 
बोर्ड को 17- 9-87 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम , " न्यूक्लियर 
पावर कारपोरेशन " में परिवर्तित कर दिया गया है । अतः 
म्यूक्लियर पावर कारपोरेशन का मुख्यालय उपर्युक्त उप 
नियम के अन्तर्गत अधिसूचित माना जायेगा । 

[ सं . 6/ 5/ 82-हिन्दी ] 
शैलेन्द्र पाण्डेय , निदेशक 


कोचीन डाक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और 
निदेश देती है कि भारत सरकार , तत्कालीन परिवहन मंत्रालय 
( जल - भूतल परिवहन विभाग ) ( परिवहन पक्ष ) की अधि 
सूचना का . आ . सं . 786 ( अ ) दिनांक 25 अक्तूबर, 85 
में निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , " गोदी श्रमिकों के नियोक्ताओं 
और नौवहन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य " 
शीर्ष के अंतर्गत मद 4 में प्रविष्टि " श्री वी . पी . विजयन 
मेनन " के स्थान पर " श्री भास्कर किनी " पटा जाए । 

[ फाइल सं . एल . डी . एक्स / 6/ 85-यू एस ( एल ) ( ii )] 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Transport Wing ) 
New Delhi, the 26th October, 1987 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

New Delhi, the 23rd October , 1987 
S .O . 3142 . — The Power Project Engineering Division , 
Bombay which was notified under Sub - Rule 4 of Rule 10 of 
the Official Languages ( uso for oficial purposes of the 
Union) Rules, 1976, was renamed as " Nuclear Power Board " 
The Nuclear Power Board has been converted into a public 
sector undertaking - " Nuclear Power Corporation " with effect 
from 17- 9 - 1987. The head quarter of the Nuclear Power 
Corporation , therefore, stands notificd under the aforemen 
tioned Sub -Rule . 

[ No. 6 / 5 / 82- HIndia 
SHAILENDRA PANDEY , Director 


S . O . 3143. ---.In pursuance of sub- section ( 3 ) of section 
5A of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Act , 
1948 ( 9 of 1948) , read with the second proviso to sub -rule 
( 1 ) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employ 
ment ) Rules , 1962 , the Central Government heroby appoints 
Shri M . Bhasker Kini as a member of the Cocbin Dock 
Labour Board vice Shri V . P . Vijayan Menon who has ex 
pired on 20 - 8 - 1987 and directs that the following amend 
ments shall be made in the Notification of Government of 
India in the erstwhile Ministry of Transpuort (Department 
of Surface Transport ) , ( Transport Wing ) No . S . O . 786 ( E ) , 
dated 25th October , 1985 , namely . : 


. In the said Notification , under the heading " Members re- . 
presenting the employers of Dock workers and Shipping 
Companies ", against item 4, for the entry " Shri V . P. 
Vijyan Menon ", the entry " Shri Bhaskar Kini" shall be 
substituted . 


[ F. No . LDX / 6 /85- US ( L ) (ii ) ] 


जल- भूतल परिवहन मंत्राल 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 26 अक्तूबर, 1987 
का . आ . 3143. -- केन्द्र सरकार , गोवी श्रमिक ( रोजगार 
का विनियमन ) नियम , 1962 के नियम 4 के उपनियम 
( 1 ) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित गोदी श्रमिक ( रोज 
गार का विनियमन ) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 9 ) 
की धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के अनुपालन मैं श्री 
एम . भास्कर । किनी को श्री वी . पी . विजयन मेनन 
जिनकी 20- 8-1987 को मृत्यु हो गई है , के स्थान पर 


का . आ . 3 144. -- चूंकि श्री वी . पी . विजयन मेनन 
की , जिन्हे भारत सरकार तत्कालीन परिवहन मंत्रालय 
( जल - भूतल परिवहन विभाग ) ( परिवहन पक्ष ) की अधि 
सूचना का . आ . सं० 786 ( अ . ) , दिनांक 25 अक्तूबर , 
1985 के द्वारा गोदी श्रमिकों के नियोक्ताओं और नौवहन 
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कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कोचीन डॉक लेबर MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
बोर्ड का . मदस्य नियुक्त किया गया था , 20- 8- 1987 को ... 

( Department of Culture ) 
मृत्यु हो गई है ; 

New Delhi , the 15th October , 1987 

S. O . 3145. - In partial modification of the Gazette Noti 
___ और चूंकि इस प्रकार उक्त डॉक लेबर बोर्ड में रिक्ति 

cation No. 811 / 2 / 85- FC , datcd the 31st Tuly , 1987 , the 
हो गई है । 

Central Government hereby direct that the date of termina 

tion of the membership of the following persons, of tho 
इसलिये अब केन्द्र सरकार, गोदी श्रमिक ( रोजगार का 

Madras Advisory Panol of the Central Board of Film Certi 

fication , should ho read as 31- 8 -1987 instead of 30 -6 - 1987:--- 
विनियमन ) नियम , 1962 के नियम 4 के उपबन्धों के 
अनुपालन में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है । 

S. No. Name 
[ फाइल सं . एल . डी . एम. 6/ 85-यू . एम . ( एल ) (i) ] 1 . Shri O . R. K . Rao 
मुदेश कुमार, अवर सचिव 2 . Smt. Jayanthi Prema Rao 

3 . Smt. Rekha Prabhakar . 

[ File No. 811 / 2 / 85- FC ] 
s. o . 3144. - - Whereas Shri V . P . Vijayan Menon who was 

BHASKAR CHATTERJEE , Dy. Socy. 
appointed as a merr: ber of the Cochin Dock Labour Board 
representing the employer s of Dock Workers and Shipping 
Companies by the Notification of the Govornment of India 
in the erstwhile Ministry of Transport (Department of Sur 
face Transport ) , ( Transport wing ) No . S. O . 786 ( E ) , dated 

संचार मंत्रालय 
the 25th October , 1985, has expired on 20 - 8-1987 ; 
And whercas a vacancy has thus occurrod in the said 

( पूर संचार विभाग ) 
Dock Labour Board ; 

नई दिल्ली , 27 अक्तूबर , 1987 
___ Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 
4 of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Rules, 
1962, the Central Government hereby notifies the said 
Vacancy . 

___ का , आ . 31 16. - - स्थायी देिश संख्या 627, दिनांक 

8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 
[ F. No . LDX / 6 / 85- US ( L ) ( i) ] 

1951 के नियम 43-4 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
SUDESH KUMAR , Under Secy . 

महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने मामूद , कुर कच्चाल , कंगषा , 
लम शम तथा कलर टेलिफोन केन्द्रों , केरला सकिल , में दिनांक 

14 -11- 1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का 
मानप पधिन विकास मंत्राना 

निचय किया है । 
( संस्कृति विभाग ) 

[मं . 5-2/ 87-पी एच बी ] 
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1987 

पी , आर . कारड़ा, सहायक महानिदेशक ( पी . एच . बी . ) 


का . आ . 3145 ... राजपत्र असुिसूचना सं . 811/ 21 
85 - - एफ . सी . दिनांक 31 जलाई, 1987 में आंशिक सुधार 
करते हुए केन्द्रीय मरकार यह निदेश देती है कि केन्द्रीय 
फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल से निम्नलिखित 
व्यक्तियों की सदस्यता समाप्त होने की तारीख 30- 6 1987 
के स्थान पर 31 - 8 -1987 पढ़ी जानी चाहिए :---- 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(Department of Telecommunications) 


New Delhi, the 27th October , 1987 


- - - - . . . - - - - . . .- 


- . - . - . - -- - . 
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2. 
3. 


श्री ओ . आर . के . राव 
श्रीमती जयन्ती प्रेमा राव 
श्रीमती रेखा प्रभाकर 

[ फाइल सं . 811/2/ 85- एफ . सी . ] 


S.O . 3146. — In pursuance of para (a ) of Section III of 
Ridc 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S . 0 . No . 627 dated: 8th March, 1964, the Director General, 
Department of Telecommunications, herchy specifics 14- 11 - 87 
as the date on which tho Measured Kate System will be 
introduced in Mammod, Karukachal, Kangazha, Kaloor and 
Elamdesom Telephone Fxchanges under Kerala Telecom , 
Cicle 


ced in whichomunicat , 1961, 


भास्कर चटर्जी, उप सचिव 


[ No . 5 -2 /87-PHD] 
P . R . KARRA , Asstt. Director General (PHB ) 
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MI L EY - - - 
श्रम मंत्रालय 

f foreift , 27 May , 1987 
Té farrit , 23 3979 , 1987 

FT . 31 . 3148 . - talfire faut fufnah . 
FT. T. 3 1.17 - 3tunfire faut ufufry , 1947 

1947 ( 1947 of 14 ) f gr 17 # THEUT 
( 1947 Fit 14 ) of ETT 17 THU # 

केन्द्रीय सरकार , विजया बैंक के प्रबंधतत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक 
सरकार, केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 

विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक अधिकरण बंगलौर के 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के 

पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

12- 10- 87 STT ETT OTTI 
8 - 10 -87 777 777 EST 471 

New Delhi, the 27th October, 1987 
MINISTRY OF LABOUR 

S . O . 3148. — In pursuance of section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
New Delhi, the 23rd October, 1987 

hereby publishes the award of the Central Government In 

dustrial Tribunal, Bangalore , as shown i:3 the Annexure in 
S . O . 3147. - In pursuance of section 17 of the Industrial 

in the industrial dispute between the employers in relation to 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

the Vijya Bank and their workmen which was ieceived by 
hereby publishes the award of the Central Government In 

the Central Government on the 12th October , 1987 . 
dustrial Tribuna ), Chandigarh as shown in the Annexure , in 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
the industrial dispute between the employers in relation to 

TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT BANGALORE 
the Canara Bank and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 8th Otober , 1987 

Dated : 24th Day of September , 1987 
BEFORE SHRI M . K . BANSAL , PRESIDING OFFICER , 

Sri. B . N . Lalge B . A . (Hons) LLB. Presiding Officer 
CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

Central Reference No. 3 /87 
LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Old Central Reference No 6 /76 
Case No. 1.D . No. 78 / 87 

I PARTY 
PARTIES : 

Shri K . Chandrahasa , Troasurer, 

Vijaya Bank Employcos Union , 
Employers in relation to the management of Canara 

Central Office , Big Bazar, 
Bank , 

Calicut-673001. 
AND 
Their workman - Ashwani Kumar . 

Vla 
APPFARANCES : 

II PARTY 
For the workman — None. 

The Chairman , 

Vijaya Bank Ltd ., 
For the management - Shri Avtar Singh . 

Administrative Office , 
INDUSTRY : Banking 

STATE ; Punjab . Bharatiya Vidya Bhavan 

Building, Race Course 
AWARD 

Road , Bangalorç . 
Dated 4 - 10 - 1987 

APPEARANCES : 
Vide Central Government Notification No. [ - 12012 / 544 / 

For the 1st Party Sri M . C . Narasimhan , Advocate . 
86 - D . II ( A ) dated 1 -9 - 1987 issued under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947, the following industrial 

For the Ilnd party Sri. M . J . Shetty. Advocate. 
dispute was referred to this Tribunal for decision : 

AWARD 
" Whether the action of the Canara Bank in terminating 

By order No . L - 12012185) / 76 - D . II( A ) dated 19 - 8 - 76 , the 
the service of Shri Ashwani Kumar S / o Shri Puran 

Government of India made the present reference to the then 
Chand , Peon at their Branch of Gurdaspur w . e.f , 
10 - 8 - 85 is justified ? If not, to what relief the con 

State Government Industrial Tribunal. 
cerned workman is entitled ? " 

2 . By el general order No. L - 11025 / A /87- D - IV ( B ) dated 

13 - 2 -87, it has been transferred to this tribunal , The case is 
2 . Notices were issued to the workman at the address 

at serial No. 4 in the said order. The point of reference is as 
given in the notification which is as under : 

follows: 
" Shri Ashwani Kumar, Manav Kalyan Indl. Workers 
Union Pariar Nagar, Amritsar (Punjab ) ." 

" Whether the action of the management of the Vijaya 

Bank Limited, Administrative Office , Bharatiya Vidya 
3 . The letter way received undelivered with the remarks 

Bhavan , Race Course Road , Bangalore in dismissing 
that address is not complete. This tribunal is not in a 

Shri K . Chandrahasa 1 clerk working in Cheruity 
position to send notice to the workman at any address So 

Road , Calicut is Branch of the Bank with cffect 
reference is returned for want of addioss and found against 

from 6 - 11 -75 in justified ? If not to what relief 
the workman . 

is the workman entitled ? 
Chandigaih . 

3. The first party employee hay been filed his cluim state 

ment. Inter - alia , he has contenxied as follows — 
1 - 10 - 1987 . 

He was the treasurer of the Vija ral Bank Employees linion . 
M . K . BANSAL , Presiding Officer 

He was cmployed as a clerk in Calicut Cherutty Road office. 
INo. L - 12012 / 544 / 86 - D . II ( A ) ] He was elected as a treasurer of the union at that time. 


[HT II.- - * 3 (ii) ] DITT 130T T 7 , 1987 Fiifici 1ti, 1909 

3945 
- - - - - - - - * - , - --- - - - - - 2 - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - . - - - 

- - - - 
The management of the Bank was terrorising and suppressing 

said order in W .P , No. 14636 of 1981, but however it was with 
the union activities , A . R . Bhat and S . C . Paul persuaded 

drawn and the first party was permitted to urge all the points 
him to resign from the union . I { is union is alfiliated to All before the Tribunal. The Hon ble High Court of Karnataka 
India Bank Employees Association . They were opposing 

has passed the said order on 13 - 9 - 84 . 
unfair labour practice and victimisation of the employees . 
The tiaince system was opposed by them . He was personally 7 . After the matter came ilp before this Tribunal, The 
attending to the activitics of the union . The office beurers 

parties were called upon to arglie tlic malle , 
of the union were liarassed by issue of memos, chulge sheets, 

8 . The Lenmed Colusel for the first party submitted that 
find effecting transfers. Senior executives were sent around 

he has filed his written arguments and that the same may 
to obtain resignatiun from the employecs ior the member 
ship of the union. A memo dated 17 - 3 - 72 was issued to him , 

be when into account. 
alleging that he had fefused to work in the cush department 9. The Learned Counsel for the second party was heurd . 
und shouted against the concerned officers . The allegations 
are false . Another memo dated 20 -3 -72 was ivsucul to him , 

10 . My finding on the point uf dispute that the second 
alleging that he had refused to chey the order of transfer , 

party Buok was justified in cuismissing him with effect from 
He submitted his explanations. One A Ramachandra Bhat 

6 - 11- 75 . 
was appointed as the cnquiry offiv . r. On 2 - 12- 72 ond het niemo 

REASONS 
was issued to him , as to why disciplinary action should not 
be taken against him for boycotting the instruments of 

11 . The question that immediately arises for my cunsi 
Federal Bank Limited . He submitted his explanation on deration is whether the findings of the enquiry Oificer are 
2 - 12 - 72 . Then he was kept linder suspension . He was charge 

pervel sc . The test of perversity is whether the finding is 
sheeted on 3 - 10 -73 by Sr. K . Krishnappa Shetty . He gave not supported by any legal evidence or whether i! is based 
his cxplanation . An enquiry was held aguinst him , and he was on such material that no reasonable person could have wrived 
found guilty and punishment of dismissal was proposed . He 

at the finding complained of . 
objccted for the proposed punishment and challenged that 
R . Bhat and K . Shetty had no competence to issue the 12 . crom para 7 of the report, the cnquiry officer has taken 
charge sheet. Without giving him an opportunity 10 Show up the case of the first party employee for cuscussion . 
cause against punishment he has been dismissed . The ground Fiom paragraphs 14 to 20 there is the discussion regarding 
of dismissal is shown as lack of confidence . The dimissal the evidence of MW - 1 to MW - 7 and Ex M - 1 to M - 8 ( 816 
ig for reasons other than thosc for which punishment was niarhed by the enquiry officer ) . I lcrein the cnquiry Officer 
proposed . He submitted an appeal. It was dismissed . it is hus assessed the evidence of MW - 1 to MW -3 and hus re 
an act of victitnisation and unfair labour practice. His pre jccted the suggestion that Ex. M -4 is an inter -lincution . There 
vious record was not tuken into account. The enquiry held is no adverse finding as regards charged No. 2 of the first 
against him was not in accordance with law , and principles . . charge sheet. As regards charge No. 3 of the fisi charge 
of natural justice . The dismissal is illegal. An award may sheet the enquiry officer has stated that he was inclined to 
he passed to re- instate him with consequential benefits. 

give benefit of doubt to the first party employec. The finding 

of the enquiry ollicor that he disobeyed the orders of trans 
4 . The management has filed its counter statement and its 

fer and did not carry out the lawful and reasonable orders 
contentions in brief are as follows - - 

and thereby committed gross misconduct within the meaning 
(a ) It is false that the management hąd deployed its 

uf rule 6 of chapter 13 is supported by legal evidence and 
machinery to harass them and suppress their trade 

it cannot be said that the finding arrived at by the cnquiry 
union activities . Their conditions of service are 

officer is such that no reasonable person could have recorded 
shown in servicc roles. An employee is liable to be 

such a finding. 
transferred from one branch to another depending 
upon the exigencies of the service . It is ( alse that 

13 . From paragraph 23 to 27 of the report the enquiry 
he was persuacled to resign from the union . The 

officer has discussed about the charges at No. (i), ( ii ) and 
Bank has implemented the bipartite settlement and 

(iv ) of the second charge sheel, In paragraphs 23 to 27 of 
has given them all the benefits . It is false that he 

the report he bas taken into account the evidence of MW -6 , 
was transferred in order to harass him or by wav 

which shows that the employee had been given the work of 
of victimisation , It did not send cxccutives to ask 

bill purchase departments and was asked to make entries 
the employees to resign from the union . Since the 

regarding the cheques of the federal bank on 2 - 12- 72 und 
first party refused to obey the order of transfer 

had been further told that the Bank had already issued a 
and to work in the cash clepartment, the memo recoipt to the purty and it was necessary to make the rele 
were issued to him . His explanation were liot 

vant entry , but the emloyce reposed to do so . Hc further 
satisfactory. To the memo dated 21- 12 -72 he ad . discusses as to how the employee had threatened to strike 
mitted but tried to sustify his action . llc cannot 

work if any one made the concerned entry . He has taken 
challenge the authority of Krishnappa Shetty to 

into account the evidence of MW -4 Narayan that the emp 
issue the charge sheet. He mad taken the assistance 

loyee was speaking in a very loud voice , he was voisterous and 
of his co -employce and had participated in the 

he was instigating other officials not to handle that work . 
cnquiry . The entity officer found him tlilty 

The enquiry officer has also considered the documentary 
Notice was issued to him , in regard to the punish 

cvidence and he has rejected the contention that the emp 
ment , He pleaded for exhoneration . On the exami 

love , was on strike , in persuance to a legal strike , the en 
nation of his cayes, he was dismissed for lack of 

quiry officer has further held that the said strike Was illegal, 
confidence. The action of the managemem is correct. 14. In para 5 of the written arguments the cmployee . con 
The second party is il Banking institution and cul 

tends that the enquiry officer has not taken into account 
not retain a person , in whom confidence cannot be 

that the transfer order was not served on him and that the 
Teposed . The chairnian las considered all the mato 

question of dis- obcying the order of transfer does not arise . 
rial on record before passing the order , The Board 

On the basis of Ex, M -4 (as marked by the engiury officer). 
of Directors disinissed his appeal on merits. The 

the enquiry officer has not accepted the contention of the 
enquiry held against him is in accordance wiih Jiw , 

employee that the order of transfer was not made known 
He cannot challenge the competency of I. R . Bhat 

to him . He has rejected the contention that the endorsement 
and Krishnappa Shetty . He refused to receive the 

of Ex M - 4 is subsequently made. The shit finding cannot 
orders of his superiors . The reference may be be said to he perverse in the light of the evidence shown 
rejected . 

above, 


5. On 9 -8 -78 the following additional issue was framed . 
Whether the enquiry held is proper and valid . 

6 After receiving evidenc and hearing the nirties i con . 
sidered order was passed on 23- 12- 80 and its was hell that 
the domestic enquiry held against him is in accordance with 
the principles of natural justice Uic wobr...1 

vie 


15. The emplovee has contended on his written Irgliment 
that the charge heet does not contain the allegations that 
llie strike Wit" illepal ud therefore the enquiry officer 1199 
gone out of the way ill holding that it wg" illeval and that 
there wn: no notice the enquiry officer has discussed at 
considerable length about the incts committed by the emn 
lovee regariling his refusal to make the necessary entries , 
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cven though he was told that the concerned receipt has been that tho charge shcet should sot-forth the alleged acts of 
aliçady given to the party . He has further taken into account mis- conduct and call- upon him to show -cause as to why des 
thọ mis -behaviour of the cmployee in being bointerous and ciplinary action should not be taken and as to why appro 
in thereatening that none other also should e . ecl that entry, priate punishment should not be imposed . It does not stale 
When there is a specilic finding based on admissibls ovid that any punishment should be specifically stated in the 
once it cannot be said that the said finding is perverse . The charge shco , itself before making an enquiry into the alleged 
second head of the chuge in the charge sheet dated 3 - 10 -73 acts of mis -conduci. 
is that he had behaved in rude manner and buistcrously 

23. The authorities shown in the written argument for the 
The third head oi the charge is that he had instigaied other 

first party have not been producd before me. In the absence 
members of the staff to desist from handling cheques, The 

of the authorities, it is dillicult 10 apreciate tho contention 
said charge , indicates that these were acts of misconduct, 

that the order of dismissal is illegal on the ground that it is 
within the meaning of ruilo 6 ( d ) of the rules . In order to 

not jo accordance with rulc 15 . It states that in awarding 
prove the alleged mis -concuct under rule 6 ( d ) the manage 

the punishment, the gravity of the mis -conduct previous re 
ment nccd not have shown in the charge sheet that the 

cold and any other aggrevating or cxtenuating circumstance 
alleged strike was illegal or that it was bound to prove 

should be taken into account. The learned counsel for the 
that the strike was illegal. There is no force raised by the 

second party submitted that the chairman had taken into 
employco in that connection . 

consideration the facts regarding the matter, the evidence OD 

rçcord , the gravity of the chargey and therefore it is in 
· 16 . The findings of the enquiry officer cannot therefore be 

accordance with rule 15 . 
said to be perverse . 

( a ) For the second party the case of the chairman board 
17 . The employee has alleged that thio management is of mining examination V / S Margec ( AIR 1977 Supreme 
guilty of unfair labour practice and stopped 10 victimise hin . Court page 965) was cited to show that if fairness his shown 
In a case where these alleged acts of inis- conduct are establi absence of strict adherence to form does 110t amount to 
shed , the question of the management practicitig unfair Inbour breach . 
practice or victimising the employee does not arise . 

( b ) The case of workmen of Indian Overseas Bank V /S 

Indian Overseas Bank ( 1973 I LLJ page 316 ) was relied upon 
18 . In para 4 of the written arguments it has been con 

to show thay if past record is bouglt to the notice of the 
tended by the first party that the second party has not explain 

disciplinary Authority and if he refuses to consider the same, 
cd as to how the others deserved only a lesser punishment 

it may be said to be an infirmity and the order of dismissal 
and as to why he is subjected to liarslicr punishment. Under 

muy bo set aside but if the same is not brought to his notico . 
section 11A of the Industrial Disputes Act, the propriety of 

The omission to refer to the same cannot be a fatal infir 
the punishment is amenable to the jurisdiction of this (ribu 

mity . In the written arguments there is no reference to the 
nal. The first party lias not pointed out to any material ou 

past record or about any extenuating circumstances on that 
record which leads to an inference that he has been discrimi 

they were brought to notice of the disciplinary authority , 
nated . The burden is not on the second party to explain that 

and that the same was not taken into account. In view of 
it had better reasons to impose lesser punishment on others . 

the principle laid down in the authority I am of the opinion 

that non - consideration of the previous record cannot be said 
19 . In the written arguments it has been contended that 

to be fatal. 
ignoring the letter of chairman dated 25 - 9 - 73 , Sri Krishnuppa 
Shetty hud issucd a charge memo cated 3 .11- 73. In the 

24 . The learned counsel for the second party contended 
order dated 22 - 12 -80 passed by this tribunul on the validity 

that the grievance of the employee that the punishment is 
of domestic cnquiry , in paragraph 13 it hus bcen alrcady 

harsh or unreasonable cannot be accepted , since it is the 
held that the contention of the workinan that the enquiry 

case of grave indiscipline and insubordination. 
officer was not competent to issue a large shcct cannot be 

The caso 

of Sarabhai M . Chemicals (S . M . Chemicals and Electronic 
upheld . The first party employce thereforç cannot ruisę llie 

Limtod ) ( 1980 ILLJ page 295) was referred and it was point 
samc point again . 

ed out that the test is that no reasonable cmployer can in 

pose such punishment in liko circumstances and then only 
20 . The first party has contended that the chairman has 

the Tribunal can exercise powers under section 11A of tho 
shown loss of confidence ay a ground of dismisyal, though I. D . Act. Looking at the fact that the employee did not 
neither there was a show - cause notice nor a finding by the make the entry even when he was told that receipt had been 
enquiry officer to that effect. In the order of dismissal cated already issued to the party and his further conduct that he 
6 - 11 - 75 , the chairman has vialed that in reply to the second thrcatened to go on strike if any other employee makes tho 
show cause notice tlic employee has sent his rcply duted entry , show that ho exceeded the bounds of legitimate protest, 
14 -10 -75 and hact requested to be exonerated but that the and indulged in acts of indiscipline . It cannot be said that 
enquiry officer Jid not find any justification for the same. the punishment is unreasonable in the light of the facts and 
Ine chairman then observes that after careful consideration circumstances of the case . 
of the matter and taking account of the evidence and record , 
the gravity of charges , he found liat ille employee cannot 

25 . In the result , an award is hereby passed to the effect 
continue to hive confidence and ilic .efore he way dismissed 

that the inanagement cannot be said to be justified in dismis 
from service for his mis- conduct . The order is specific that 

sing Sri K . Chandrahasa , a clerk of the second party Bank 
he has been dismised for his inis- corcluct. The observacion with effect from 6 - 11 - 1975 and that he is not entitled to any 
that he had last confidenco is incidental. The reason assign 

relief 
ed for the dismissal is that the charges of tho mis. conduct 
had bech established . It cannot be accepted Wat because 

(Dictated to the sccretary taken down by him and got 
there was no finding by the enquiry olticer regarding loss of typod and corrected by me ) . 
confidence , or in the second show -cause notice , the order of Dated : 24 - 9 -87. 
dismissal is bad in law , 

B . N , IALGE , Presiding Officer 
21 . In para 3 of the written arguments somc authorities 
have been cited to press the point that the previous record 

· (No. L - 12012 /85 / 76 - D . II(AXPf)] 
has not been taken into account and therefore thic order of 
dismissal is not valid . Rule 13 ( a ) has been pointed out. It 
has been also urged that no personal hearing was given by 

ofT . 31 . 3149 , - - tanfirei fac sfafun , 
the chairman . Rule 14 ( a ) states that only if the chairman 
disagrees with the recommendation of the enquiry officer and 1947 ( 1947 $ 14 ) TT 17 FTTH # 
desires , to impose higher penalty then he should give the 
employee an opportunity of heing heard . No provision from 

केन्द्रीय सरकार , केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
the rules has been pointed out that the employee is entitled और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
to personal hcaring by the chairmim before tic punishment 
dismissal is imposed . 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बंगलौर 
22 . It has bcen stated in the written arguments that as के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
per rulo 13 ( a ) the punislıment of dismissal ought to have 
been Indicated in the charge shoct itself. Kule 13 (a ) states 

9 - 10-87 791497 STATI 
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S . O . 3149. — In pursuance of section 17 of the Industrial but there was 110 legvosisc , li is therefore decined that ho 

has lelled with chicct froll 11 - 10 - 1yos . It does nou uiount 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Ceniral Government 

iu reţiencnincnt. llie reierence may be rejected , 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Bangalorc as shown in the Annexure , 111 

S . 1 he management bas liled the allidavit vf one P . N . 

Ruites , a law Oblicer, It has got inurhea Ex. Mol to M - 10 . 
the industrial dispute between the employer s in relation 10 
thọ Canara Bank and their worémon , which was reçoised by 0 . The se-und party have been heard . 
the Central Government on the 9th October , 1987. 

7. On l acts the atidavit uſ P .N . Ranesh discloses that 
US per the luurih vi-pal lnie cztlemeat employee is deem 

od 10 hive voluntary relied if he remains zosent unautho 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, Inculy lor nure han minery dulys and does 1101 rcspond to 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT. BANGALORE 

a nouce of chilly days. He hys luftfier stated that the cir 

Cular dated 15 - 11 - 17 o liud been issued in that connection . 
Dated , 28th Day of September, 1987 

The louibbi-partlıe sellement is at Lx , M - 9 . Ex . M - 5 is 

the ciicuiar (med 15 -11- 1984. Clause lo on page 62 marked 
Sri B . N . Lalge, B . A . (Hons) LL. B . -- Presiding Olficer . 

is Ex. M1- 4 ( a ) and tric circular Ex, IV - 5 yubsžangiato the 
Central Reference No. 98 /87 

allidavit of the P . N . Ramesh . The said affidavit Ex , M - 1 , 
and the letter dated 13 -3 - 1985 disclose that he was given 

in upportunty to explain liis absence and report to duty 
FIRST PARTY 

SECOND PARTY 

by 2 - 3 - 1985 . Ex, M - 2 is the postal A , D , It bears the signa 
R . Mohan , V / s. Managing Director, 

inle of the employec Mohan . The affidavit and Lx, M - 3 

show that because he did not report for duty as per Ex. 
Giriju Nilayam , Canara Bank Head Office , 

11- 1 , họ was again called upon to report 10 duty within 
Şubbayyana Palya , 112, J. C . Road , 

thirly days, failing which he way told that it will be deemed 
M . S . Nagar Post , 

that he had voluntarily retired from service . Ex . M - 4 is the 
Bangalore -560002 . 

postal A . D . for the same. Ex, M - 6 is the proceedings of 
Bangalore -33 . 

the General Manager and it shows that because he had 

failed to report to Cuty in spite of many chances , it was 
APPEARANCES : 

cleemed that he had voluntarily retired from services. Ex. 

M - 7 is the postal A . D for the same. Ex. M - 8 is the pro 
For the first party : No representation . 

ceedings of the Deputy General Manager dated 18 - 11 - 1985 

and it shows that the fact of his voluntarily rctirement has 
For the Second party ; S . S . Ramadas, Advocate (Hons.) been recorded . 
AWARD 

8 . The case of S . Govindrain V / s, K . S . R . T . C . ( 1968 Il / 

LLS page 351) Was cited to show that an opportunity of 
By exercising its powers under section 10 ( 1 ) (d ) of the I. D , cxplanation was given to him , but he did not avail the 
Act, the Government of India , Ministry of Labour saine and that the recording of his voluntary retirement is in 
has made the present reference on the following point of accordance with law . 
dispute by order No . L - 12012 /231 /86 -DIL( A ) dated 5- 5 -87. 

ta ) The case of Shankaraiah V / s. K . S . R . T . C . ( 1986 I LLJ 

pagc 237) has been cited to support the contention that 
POINT OF DISPUTE 

if the termination of the services is in terms of order of 

appointment, then it does not amount to retrenchment. 
" Whether the action of management of Canara Bank 
is justified in terminating the services of Shri R . 

( b ) The authority of Binny Limited V / s. proceeding officer , 
Mohan , Clerk , Chakavadu Brunch , with effect from Labour Court ( 1986 I LIJ page 237) has been referred to 
11- 10 - 1935 ? If not, to what relief is the concerned point out that if the termination of tlic service is by opera 
workman entitled ? " . 

tion of a statutory standing order , it will not amount to 

retrenchment. 
2 . Notices were duly served on the partics . On 15 - 6 - 1987 
the first party R . Mohan appeared in person and prayed for 

(c ) The case of Hamdard Dhawakhana (WAKF) Delhi V /s . 
time. Sri S . S . Ramadas, Advocate filco vakalath for the 

Labour Court, Delhi ( 1965 FJR page 300 ) was pointed out 
second party . The casc was then adjourned to 2 - 7 - 1987 lur 

to support the submission that the employer has the discre 
the claim statement of the first party . The cmployce R . 

tion to treat the case of absence as unauthorised under a 
Mohan did not appear, not only on that day , but also till 

certain rule and that in such case the termination will be 
today. His right to file the claim statement was forfeited . 

automatic as per the rule . 
The second party was called upon to filc its statement and 

9 . The bi-partite settlement Ex, M - 9 and the circular Ex. 
allowed to adduce evidence by affiadvits . 

M - 5 are binding on the first party employee , All the condi 

tions required for treating it as a voluntary cessation of 
3 . The second party has filed its statement and its con ernployment by the employee are fulfilled and it is obvious 
tentions in brief, are as follows :- - 

that iſ becamcs voluntary retirement The definition of re 

trenchment does not include voluntary retirement of the 
4 . R . Mohan was working as clerk in Chakavelu Branch 

Workman as per section ( 00 )( a ). If the cessation of employ 
since January 1984 . The sccond party is a nationalised Bank . 

ment is under provisions of settlement, and if opportunity 
The employees of the second party arc governed by Canara 

had been given to him to explain his absence and if he has 
Bank Service code , Shastry Award , Desai award and various 

not availed of the same, the aforesaid authorities show that 
bipartile settlements , Clause XVI of the IV bipartite settle 

he is not entitled to any relief and it will not be a case of 
meat dated 17 - 9 - 1984 deals with the case of an employee , 

termination of the services . I find that the first party workman 
who is deemed to have voluntarily retired from service , For 

is not entitled to any relief. 
the purpose of general information a circular dated 15 - 11 - 1984 10). In the result, an award is hereby rassed to the effect 
was circulated among all the employees on containing the tliat it is not a case of termination to services , but it is a 
Naid information . He remained absent unauthorisedly from cascs of voluntary retirement of Sri R . Mohan , the clerk 
31- 12 - 1984 , A letter dated 13 - 3 - 1985 was sent to his last of Chakavelu Branch and that he is not entitled to any 
known address and he was asked to report for duty on or relief . 
before 25 - 3 - 1985 . It was sent by registcred post A . D . It was 
received by him on 21- 3 - 1985 . He neither sent my reply 

(Dictated to the secretary taken down by him and got 
nor presented for duty . The management concluded that he 

typed and corrected by me). 
bad no intention to join the duties. A notice dated 2 -5 - 1985 Dated 28 - 9- 87 
was sent to him to report within thirty days. It was duly 
served on him 

B . N . LATGE, Presiding Olicer 
on 9 -5 - 1985. He neither appeared nor cid 
he send any reply . The management wnited till 1 - 10 - 1985 , 

(No. L - 12012 / 2314/ 86 -DIICA )( Pt.)] 
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it . 31. 3150 .- - TENETF faente 3ff797 , 

“KAISE KANDE SE KAM KIYA JATA HAI, TIMHI 
1947 ( 1947 PIT 14 ) FT ETT 17 # 317 # 207 , 

ВАТАО » 
केन्द्रीय सरकार , बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन से सम्बद्ध 

2 . At about 10, 20 A , M . M , Y , K . Agrawal, the Agent 

required you to bring a glass of water , The Agent was about 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट to take it but he noticed the water was not clean . As 
औद्योगिक विवाद के केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण 

the water was not clcun , he asked you to change the 

water . You got furious . You lifted the glass of water and 
कानगर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

pointing it towards the Agent questioned him as to what 

was wrong with that water and how was it not clean , You 
Ft 12- 10 - 87 FT SICH FETTI 

shouted in a clerogatory langauage . Against the Agent to the 
effect that KHAAMEKHAN PARESHAN KIYA KARTE 

HAIN , When one client of the Bank who way sitting in 
S. O . 3150 .- In pursuance of section 17 of the industrial 

front of the Agent advised you that when this water WAS 
Dispuics Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

duriy by you should not change it. You again shouied and 
hereby publishes the award of the Central Government 

abused the Agent saying " Bas PARESHAN KARTE IIAIN ." 
Industrial Tribunal, Kanpurus shown in the Anncrire , in 
the industrial dispute between the emplovers in relation to the 

3. At about 11. 15 A . M . the Agent asked for certain 
Bank of Baroda and their workmen , which was received by 

ledgers and registers , Wlien the Agent remained you for tho 
the Central Government on the 12th October, 1987 . 

same, you , while making faces towards liin , arrogantly 

shouted him " LA TO RAHE HAIN " . The Agent enguied as 
BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER 

to what were you doing, you arrogantly and insultingly replied 

to the Agont ABHI DANT KHOD RAHE HAI. You imme 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

diately rushed towards the ledgers /registers, brought and 
KANPUR 

Toughly threw them on his table . You were again advised hy 
Industrial Dispute No. 8986 

the Agent that the ledgers , registers would be torned with 

this sort of rough handling. 
Referencc No. L - 12012/ 23281- D . I ( A ) dt. 20 -5 -86 
In the matter of dispute between : 

4 . The Agent thereafter ( ie , after - 3 . abovc ) telling you 

the specific number of recurring deposit ledger instructed you 
Shri O . P . Gupta . 

to bring the same. You instead of bringing the register asked 
President , 

for , wilfully brought all the thirce R . D . ledgers and con 
National Confederation of Bank Employees 

templuously threw them on the Agent s table hy shouting in 
19 Garbarjhala , 

abusive and derogatory language to the effect “ JO CHAHYE 

LE LO , HAME NAHIN MALUM NUMBER VOUMBER , 
Aminabuu 

BARE AGENT KE CHODE BANE HAIN " . Wien the agent 
I.UCKNOW 

advised you to hchave properly you abused and insulted him 

And threatened him by saying " TUMHARE MAN ME AYE 
AND 

VO KAR I ENA TUMHEN YAHAN RAHINA HAI KI 

NAHIN KANPUR KA RASTA DHOODNA MUSHKIL HO 
The Rogional Manager 

TAYEGA " . 
Bank of Baroda , 
4 Park Road , 

5. The Agent after the incident at - 4 . above to call for 
Hazaratganj, 

vour explanation on your above behaviwur by issuing memo 
LUCKNOW 

in writing to you . Knowing this you very furiously shouted 

al the Agent. You abused and insult lum and threatened the 
APPEARANCE : 

Agent hy saying " EK COPY KHUDA KE PAAS BHI BHEJ 
Shri V . N . Sekhari, representative for the workman . 

DENA, MEMO DE KAR DEKHO , NATIJA BHI DEKH . 
Shri A . N . Verma, representative for the Management. 

TUM MEMO DEOGE TO HAM KYA TUMHEN CHHOR 

DENGF . LAGATA HAI GIDAR KI MAUT AAYEE HAI" . 
AWARD 

This shows that you have insulted , abused and intimated the 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 

branch Agent Mr. Agrawal for inducing him not to issue the 
notification No. 1 - 12012/ 232 .81- D . II ( A ) di. 20 - 5 - 80 , hits memo to you . You also obstructed him preparing the memo 
referred the following dispute for adjudication to this referred to above . 
Tribunal : 

6 . Thic Agent wlien advised you not to obstruct him from 
" Wliether the action of the management of Bank of ritparing the memo. you also further threatened him of 

Baroda in terminating the services of Shri Madan dire consequences and insulied and abused him by houting 
Lal, Peon -cum -watchman , Puranpur Branch is jus to the effect, " DEKHO LETTER DEOGE TO TUMHARI 
tified ? If not, to what relicf is the workman c011 

HAM APNE ASI. FIE ΒΑΛΡ KE PAIDA HUYF TO TUMKO 
cernod entitled ? 

ZINDA NAHI CHHORENGE . You then went inside the 

room behind the chair of the Agent. 
2 . In June , 1975, S Shri Y . K . Agrawal, I. D . Trivedi, and 
Madan Lal (hereinafter referred to as workm ) were 

7. Al arou ! 12 . 10 p .m . vou rushed out of the room Lchind 
working 28 Ageul, Casier and Peon - cum -Watchmatres 
pectively in the Puranpur Branch , District Pilibhit of Bank 

the chair of the Agent and furiously shouted at the Agent 
of Baroda. In respect of all eged incident of gross ruis saying " LETTER DE RAHE HO . ACHCHA LAO KAHAN 
behaviour and assault on Agent on 21-6 - 75 , the workman HAI LETTER " . You snatched away the papers lying on the 
was served with a Charge Shect dt 3 - 8 - 76 , the relovant 

Ayeni s table and pushed him . You willilled him and force 
portion of which cads as under i 

fully pushed him as a result of which he fell down on his 
That on 21-6 - 75 , while you wee working at our Puanpur Chair You then immediately ittacked on him and caught 
Branch you have commited following acts of commission hold of him by his neck and while pressing his neck you 
and ommission ; 

shouted in a busive and filthy word 174 threatened him of 
1. On 21- 6 - 75 at about 10 -00 a . m . when the branch 

his life with words " AAJ TUMHE ZINDA NAHI CHHO 
Agent instructed you to bring lisual books, ledgers, you got 
furiolis and 

DE 5 LE B !LAINCHIOD . 
threw those looks on the Agent s table in a 

ROONCIA " and AUR LETEA 
disordered wity When the Agent advised For 10 hock Due 10 the slid violent attack , nault and incat tu the life 
properly in the Bank you became angry and replied : 

of Ayent by you , the Agent cited for help 
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the sides A few documents have been we hi Monagenent 
under the orders of the Tribunal L assed on the application 
of the workman for summoning (locuments, 
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However , the Cusliier Shi Ishuar Dayal rullid one by one 
both the enteined shutters down , ruxlied lonards the Agent 
and shut liis mouth by his hand . You then sud " ISKO SALE 
KO ANDAR JE CHALO . JALDI ANDAR LE CHALO . " 
The Agent tried hard to free himself and escape from your 
grip . As soon as he got a chance he ran out of the brauch 
to save himself and went to the police station and suilight 
the police protection . 

Yous above acts anount to your serious misconduct. It has , 
therefore , been decided to hold it deratimental enquiry into 
your conduct. 


7 . The first point which has been urges on behalf of the 
workman in this case is that the construction of Charge -sheet 
is bad in - us-much as the Manageinent has not lahen discipli 
nary proceedings against the Cuslicr who was also named as 
Co - accused by me Agent. In this connection Sri V . N . Sekheri, 
authorised lepresentative for the workman), has referred to 
the photostat copy of letter dated 2 - 7 - 75 written by Agent 
to the Regional Manager, Lucknow . In support of It s algu 
mients Sri Sekhari hus placed reliance on the ruling in the case 
of South Kujama Colliery Vs, 6 . 6 . 1 . T . , Dhanbad and 
anothers 1967 II -LIJ pagc 193 ( Patna ) . It was a case where 
the workman was dismissed for misconduct of sleeping whilc 
on duty while other workmçn for similar offence were let 
oll with a simple warning. It was held that the punishment 
o disini: sal being discriminatory was injustifica , 


The bank charges you as under : 
1. Act subversive of discipline which is act prejudicial 

to the intercst of the Bank which is a gross inis 
conduct ander clause 19 , 51 of tht Bipartite Setile 
ment . 
Act prejudicial to the interest of the Bank which 
is it gross misconduct under clulisc 19 51 of the 
Bipartite Settlement. 
Wilfull insubordination which is a gross misconduct 
linder clause 19,5 ( e ) of the Binoctite Settlement. 
Indecent behaviour on the premises of the Bank 
which is a gross misconduct under clause 19 . 5 ( C ) 

of the Bipartite Settlement. 
5 . Disorderly behaviour on the premisc ; of thic Bank 

which is a gross misconduct under clause 19 . 5 ( 0 ) 
of tho Bipartite Settlement . 


3 . The inquiry was entrusted to Sluri S . S . Desai, Oficer , 
Department of Inquiry Cell and Special Investigation Cell 
Barodil. The Inquiry Officer in his inquiry report dt. 3 - 9 - 78 
held all the charges except charge No . 3 as provedl against 
the workman . Thereafter , the Inquiry Officer gave show 
cause notice to the workman on the question of proposed 
punislıment. After considering the representation made by 
the workman against it, the Inquiry Ollicer ordered discharge 
of workman from service with the direction that the order 
of clischarge would be given effect after compliance with 
the provisions of section 33 I. D . Act in view of the pending 
conciliation proceedings. Against the order of punishment the 
workman ſiled an appeal. However , the Aprellate Authority 
by its order dated 10 - 3 - 80 dismissed his anneal. 


8 . On the other hand , it hay teen argued by the authorised 
representative for the Management that the above ruling has 
no application to the facts of the present case . Whereas th > 
casc in which the above ruling was given where workmen 
were guilty of similar misconduct , it is not so for as the 
present casc is concerned . On il plain reading of the letter 
dt, 2 - 7 -75 to which reference has been made by Sri Sckhari, 
it will appear that major and prominent role in the commis 
sion of offence of gross misbehaviour and assault were com 
mitted by the workmen , All that can he said to that the 
workman had tacit and some times vocal support of the 
Cashier . Before taking up disciplinary proceedings, it has 
to be seen whether or not there is sufficient material to 
proceed against a particular workinan . Ju the instant case Sri 
Sekhari has clavcrly avoided reference to the F .). R , which 
was lodged by the Agent in respect of the offence ciated 
21- 6 - 1975 at the police station . The photostat copy of the 
FI. R . has been filed by the hank and it is paper No . 2 of 
the list of documents dt. 19- 12- 86 . It is not that the work 
man was not aware of the F .J. R . In fact as will aprear 
from the photostat copy of the ingwry proceedings filed 
hy the bank under the orders of the Tribunal on the appli 
cation of the workman that copy of FIR at the start of the 
proceedings was given to the representative of the workman . 
7 he FIR will show that it was lodged only against tho work 
men Sri Madan Lal. Thereforo , it is quite possible that the 
Management did not think it proper to take up disciplinary 
proceedings against the workman . 


4 . The workman hay challenged the order of his discharge 
from service on a number of grounds. According to him 
there had been undue and abnormal delay in the conduct of 
disciplinary proceedings against him . The Management was 
guilty of discrimination against him in - as -much as they did 
not take any Jisciplinary procesuings against the Cashier 
although he was clescribed as co - accused by the Agent. The 
Inquiry Officer further wrongly placed reliance on hearsay evi 
dence of Shri S . S . Seth , Manager, Rareilly branch to whom 
the incident was said to have been nirraled by the Agent 
on telephone. The Inquiry Officer further erred in placing 
reliance on certain reports although persons making such 
reports were not produced at the inquiry The findings as 
sich given by the Inquiry Officer ato pericts , Even material 
documents were not made available to the workman during 
course of inquiry . The workman has then alleged that the 
action of the Managment in treating him as discharged from 
scrvicc w . e .f. 2 - 7 - 79 , is illegal as he order of discharge dated 
2 - 7 - 79 was put into communication to him on 23 - 7 -79. He 
has also alleged that once the police anthority decided that 
there ) no case for prosecution against the workman all 
that the Management could do even after holding the inquiry 
against him was to terminate his services with 3 months not s . 
and lowance in licui of notice and navments of his full ray 
and allowances for the period of his suspension . 

5. On the other hand , it is pleaded by the Management 
that there is no merit in the points raised by the workman 
in 1, . claim statement. The order of punishment is a rer 
fcsily legal order and that the inquiry prorcedings were con 
d1 atu hy ohserving all the norms anal principles of natural 
justice, 


9. After hearing (wo sides, I find ſorce in the arguments 
of the authorised representative for the management. The 
roint urged before mo by Shri Sekhari has no force at all.. 
It has hecn righily pointed out by authorised representative 
of the Bank that the facts of the case in which the ruling 
was given and the case before us give not the same. It is not 
out of place lo renark that daily we see that in some of the 
cognizable cases where there are more than one accused, the 
Investigating Officer dois not give chargc sheet againyt some 
of the accused on tlie ground of there being no suficient 
material to proceed against them . Similarly in criminal cases 
some of the accused are acquittoa on account of there being 
no evidence or weak evidçnce against them . If , therefore , 
the bank in its wisdom , on the basis of insuficient material 
did not like to proceed against the Cashier it would not 
render the domestic inquiry proceedings against the workman 
illegal. 


10 . The second point urged by Shri Sch ari is that the 
defence representative at the domestic inquiry was denied 
Die privilage of getting comics of documents on which the 
Management replied upon . The authorised representative 
of the Bank submits that the point urged is devoid of merit. 
It will appear from the inquiry proceedings that copies 
of all material documents were furnishes to the defence 
terresentative . From page 3 of the inquiry proceedings it 
will anpear that the defenco l epresentative asked for the 
following documents - 


P 


6 . In this cast from the side of the management alidavit 

iri S . S . Desai, Inquiry Officer, has heen nied in the 
Teorman has filed his own affidavit in support of their res 
ret . cascy. These witnesses were cross -examined by othor 
de i number of documents have also been filed by both 


1. Memo calling explanation of the workman ; 

Names, addresses and particulars of the supposed 
customers who were alleged to have witnessed the 
offence ; 
Agent s report to the Regional Manager s Office 
I.ucknow regarding occurrence ; 


S 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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K - TEMO -- - RU NI I : - ILLIERS - - 
4 . Copy of F . I.R . 

legally inadmissible cvidence . The evidence of Sri S . S . Seth 

is in the nature of ros- gestue Under Evidence - Act what 
5. Copy of findings of the police ; 

is told by a victim to others soon after the occurrence is 

can be taken 
or 

El televant fact. 
Copies of letter F . I. R , served exchanged 

If it is a relevant fact it 
in 

notice of by the authority of a circumstancc . However , I 
respect of Sri 1. D . Trivedi ; 

may nake it clear that I do not dispute nor it has been 
Copy of investigation report by bank olcial 

disputed by the authorised representative of the bank that 

if the findings are based on legally inadmissible evidence , 
8 . Statement of Agent to the Bank for delay in issue they would be vitiated . Even no reliance can be placed on 
of charge sheet ; and 

hearsay evidence. Further it is the quality of evidence and 

not the quantity which matters. In the instant case we 
9 . List of papers alleged to have been snatched away 

have seen that no evidence was given by the workman in 
from the Agent by workman , 

defence at the inquiry as will be evident from the proceedings 
11. From page 3 it will appear that copy of Agent s 

noied at page 99 of the inquiry proceedings , 
report and tho copy of FIR . were given to the defence 

16 . In the circumstances unless there WAS inherent 
representative . Document mentioned at serial no . 1 was not 

improbabilities in the prosecution version , the evidence of 
relevant ; document mentioned at serial no . 5 was out of 

the complainant would have to be believed . 
reach of the bank and the Inquiry Officer ; documents men 

There is 
tioned at serial no . 6 were not relevant els he was not being 

nothing that Agent had any previou, enmity with the 

workman . 
produced against document mentioned at serial no . 8 too is 
not material and document mentioned at scrial no . 7 was 

17 . Tastly on the question of punishment it has been 
also not considered as material docunsent by the Inquiry 

argued by Sri Sekhari, authorised representative for the 
Officer , who at page 18 of the inquiry report observed that 

workmen , that it is disproportionate and excessive , it does 
it was of il preliminary naturc and that the prosecution did 

not amount to major misconduct. For this ho has placed 
not rely on it to prove its case . As regards document mcn 

reliance on the following two rulings ; 
tioned at serial no . 9 , the authorized reprsentativc of the 
bank submits that being a simple allegation of fact made by 

1. Ved Prakash Gupta Versus Ms. Delton Cable 
Agent it was to be proved by prosecution as a fact. Non 

India (P ) Limited , 1984 , Lab IC page 656 ; and 
furnishing of the list would simply amount to this fact 
having got heen pressed , 

2 . Chhotalul Vithaldas Vs. Halhar Şalt Chemical Works 

1986 Lab IC page 938 . 
12 . After hearing both the sides I find that even in this 
point of the authorised representative for the workman I do I have gone through the two rulings and find that they have 
not find much forco. The authorised i presentative of the to application to the facts of the present case , 
bank have fully explained every thing on the point, The 
material documents were certainly the copy of the FI. R . 18 . In the first ruling the services of the workmen were 
and Agent s report to the R . M , Office whose cories were terminated on the ground that he used filthy, derrogative 
furnished to the Defence Ropregentative at the beginning of and abusive language against co - workers . It was held that 
the inquiry . As regards the numey of the witnesses , they nunishment awarded is shockingly disproportionale , regard 
are found mentionod in the Agent s report to the R . M . being had to the charge frapied against him . In the gecond 
Office at Lucknow . So Defence representative could well ruling thc workman was found being rude to the manager 
find out as to who those persons wcro . Besides none of of the company . It was held that the award of punishment 
these witnesses was examined by department at the inquiry . of disn ssal from service was wrong. 
13 . Thirdly, it has been argned by Sri Sekhari, that the 

19. In the instant case the workman was found guilty 
findings given hy the Inquiry Officer are perverse hoing not of not only gross mis- behaviour with the Agent but also ho 
based on lcgally admissible evidence . For instance none went a step further by assaulting him and holding a threat 
of the witnesses named by the Agent in his report dt. 2 -7 -75 to his life . The Management have filej the photo copy of 
to the R . M . Olico , of which reforence has been mado thic inquiry report of the Agent. The inquiry report has 
earlier was cxamined at the inquiry to corroborate the testi not been udmitted by Sri Sekhari, authorised representative 
mony of the Agent . Further reliance was placed by the for the workman . Mere denial will not be sufficient in this , 
inquiry officer on liçarsay evidence of Sri S . S . Scth , Agent case hecaitse in this case by means of his application dt. 
Bareilly Branch of Bank of Baroda. As such the findings 19 - 12 - 1986 , on behalf of the workman , he summoned the 
of the Inquiry Officer are vitiated , 

original photocopy of the inquiry proceedinys and exhibits 

Hled the inquiry . The injury report was proved by the Agent 
14 . From the side of tho managerrcnt it has been argued at the enquiry , as will appear from the inquiry proceedings, 
by the authorised representative that it is not the law that As such , such a workman is most unfit to be retained in 
tho uncorroborated testimony of the complainant should service . 17 thus clearly amounts to gross misconduct within 
not be relicd upon . In a case where no independent witness the meaning of para 19.5 of Bipartite Şetilement for which 
comes forward to co - roborate tlic complainant, all that is major punishment of dismissal from service under para 19 .6 
required by law is that the testimony of the complainant of the said settlement is provided , 
should be examined with due care and caution . In the 
instant caso it has to be noted that the workman did not 

20 . It was argued from the side of the workman that 
put himself in the witness box to deny the facts deposed to 

thic workınan was being asked to do over time when he way 
by the Agent against him at the inquiry . Domestic Tribu 

not willing to do so and , thercfore , this case had heen 
nals do not enioy powers of court of law who can compel 

cooked up against him . Since it has been hold that findings 
the attendance of witnesses . Therefore , even if there is an 

given by Inquiry Officer are not perverse nor they can be 
earnest desire on the part of the prosecution in a domestic 

successfully assailed on any other ground , it cannot be said 
inouiry to examine public witnesses, the inquiry officer cannot 

that the case han teen cooked up against the workman . 
enforce their attendance if they are not prepared to come 

The nucivance of the workmon in which Sri Sekhari has 
and denocent such a inquiry . From the proceedings it will 

referred is no grievance at all It is great pity that the 
anpear that the prosecution even wanted to exatri ne District 

workman was not prepared to do over timc for an institution 
Magistrate hut he could not examing him . As regards the 

which was his hread giver . It is not said that te was not 
evidence of Sri S . S . Seth all that he has to say to that 

being mil for over time. If due to some increase in work 
he was not a witness of fact. He was simply r witness of 

the Arent wanted him to do over time, I do not understand 
the fact that on teleshon . the Agent tolt him about the 

what was the hitch for the workman to do it. If he had 
facts about occurrence . His evidence was in the nature of 

any grievance on this count he could have referred the 
a circumstance to corroborate the testimony of the Agent. 

mitter to the Regional Manager. 
15. After the two sides and after going through the 21. Thus. I find nothing illegal either in the inquiry or 
endings. I am of the view that there is nothing from which in the punishment awarded to the workman . Hence, it is 
it may he held that the findings arc perverse or based on helil that the action of the Management of Bank of Baroda 
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in terminating the services of Shri Madan Lal Peon -cum 
Watchman , Puranpur Branch , is justified . 

21. Award, is made accordingly. 
22. Let six copies of this award be sent to the Government , 
for its publication 
Dt. 30-9- 1987. 

ARIAN DEV, Presiding Officer . 
INo. L -12012 /232/ 81- D . II( A ) ] 
N. K . VERMA, Desk Oficer . 


नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1987 


का . आ . 315 1-- - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 
के खंड ( ढ ) के उपखंड ( VI ) के उपबन्धों के अनुसरण 
में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 1206 दिनांक 27 अप्रैल , 1987 द्वारा किसी 
भी तेल क्षेत्र से में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिये 10 मई, 1987 से छह मास की कालावधि के 
लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ; 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
फालावधि को छह मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है ; 

अतः , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( ढ ) के उपखंड 
( 6 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिये 10 नवम्बर , 1987 से छह मास की 
और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती 


नई दिल्ली , 23 अक्तूबर, 1987 
का . आ . 3152 - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, के 
प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद के पंचाट को 
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 अक्तूबर , 
1987 को प्राप्त हुआ था । 

New Delhi, the 23rd October , 1987 
S . O . 3152 . — In pursuance of section 17 cf the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
herchy publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispuic between the cmployers in 
relation to the management of M / s . Bharat Coking Coal 
Limited , and their workmen , which was roccived by the 
Central Government on the 14th October, 1987 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ( NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 308 of 1986 
In the matter of industrial dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of tho I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the managenicnt of Messrs . 

Bharat Coking Coal Limited , and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen - Shri J. P . Singh , Advocate . 

On behalf of the employers -- Shri G. Prasad, Advocate. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coul 
Dhanbad, the 30th September, 1987 

AWARD 
The Government of India, Ministry of Labour and Reha 
bilitation in exerciso of the powers conferred on them under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 had referred the 
following dispute to the Central Government industrial 
Tribunal No. 1, Dhanbad for adjudication vide thcir Order 
No , L - 20012( 835 ) / 82- D .III ( A ) dated 29- 4 -83. But subse 
qucntly the said reference was transferred to this Tribunal 
vide their Order No . L - 20025 ( 8 ) / 85 - DJII ( A ) , dated, the 
18th August, 1986 . 

SCHEDULE 
Whether the action of the managenient of Messrs 

Bharat Coking Coal Limited in not ahsorbing the 
Homeguard followers listed in the Annexure telow , 
on the rolls of the inonagement, is justificd ? If 
not , to what relicf are tie: o workimen entitled ? " 

ANNEXURE 
1 . Shri Kashi Nath Sharma 
2. Shri Madan Thakur 
3 . Shri Ghanshyam Thakur 
4. Shri Ramdeo Pd. Rai 
5. Shri Banshi Ram 
6 . Shri Ram Bisun Pandey 
7. Shri Upendra Rajak 
8 . Shri Kapildeo Thakur 
9 . Shri Kashi Kant Mishra 
10 . Shri Janaki Mahto 
11 . Shri Gafaran Ansari 
12 . Shri Pordra Rajak - 2 
13 . Shri Radheshyam Prasad 


[सं . एस- 110 17/ 5/ 8 5- डी - 1 ( ए ] 

नन्द लाल , अवर सचिव 


New Delhi, the 23rd October, 1987 
S .O . 3151. — Whereas the Central Governinent having been 
satisfied that the public interent so required had , in pursu 
ance of the provision of sub -clause ( vi ) of clause (n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
declared by the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour S .O , No . 1206 dated the 27th April, 
1987 the service in any Oil field to be a public utility ser 
vice for the purposes of the said Act, for a period of six 
months, from the 10th May , 1987; 

And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub - clause (vi ) of clauso (n ) of section 2 of 
the Industrial Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby declares the said industry to be a 
public utility service for the purpose of the said Act, for a 
further period of six months from the 10th November , 
1987. 

INo . S -11017 / 5 / 85 - D .I ( A ) ] 

NAND LAL, Under Secy, 
87 / 1443 GI -- 11 . 
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14 . Shri Yadunandan Thakur 
15 , Shri Shankar Singh 
16 . Shri Gopal Pandit 
17 . Shri Jitendra Rajak 
18 . Shri Nar Bahadur 
19 . Shri Kamal Rai 
20 . Shri Ashok Kumar Singh 
21. Shri Gyani Dubey. 


appear in the said interview . The rest concerned persons 
namely S /Shri Madan Thakur , ( Sl. No . 2 ) , Ganshyam Tha 
kur ( SI, No . 3 ) , Ramdeo Pu . Rai ( Sl. No. 4 ), Ram Bisuni 
Pandey St. No. 6 , Upendru Rajak (Sl. No. 7 ) , Kapildeo 
Thakur (Sl. No . 8 ), Upendra Rajak ( Sl. No . 12 ) , Jadunandan 
Thakur ( Şi. No , 14 ) , Jitendra Rajak Sl. No. 17 , Gyani Dubey 
SI, No. 21 and Nar Bahadur (Sl. No. 18 ) who had appeared 
in the said interview were not found suitable and could not 
be selected . There was no contract between the State Go 
vernment of Bihar and the BCCL that the Homeguard follo 
wers shall be provided employment by BCCL . The case of 
All the concerned 1 ersons were considered and 7 out of them 
had already been absorbed by CISF before the reference was 
made on 29 - 4 -83 and AS auch the reference is infructuous. 
The action of the management of M /s . BCCL in not absorb 
ing the rest of the 14 concerne rersons who were either not 
found suitable by the CISF or who did not attend the inter 
view or who did not report for duty after selection is fully 
justified . 


The points to be determined in this case are whether ( 1 ) 
Ilic concerned person arc entitled for being absorbed on 
the rolls of BCCT. ( 2 , whether the concerned lietsons were 
rmployed in a mine so that the reference could be made by 
t Central Goverament ard ( 3 ) whether the concerned 
rercons were workmen as defined under Section 2 ( s ) of the 
I. D . Act. 


The case of the workmen is that after the take over of 
the coal mincs, BCCL requisitioned the services of the Home 
guard for socurity of the coal Mines, The Home guard 
personnel woro lent on deputation by the State Government 
of Bihar sometime in July or August 1972. Gradually the 
Home Guards in the colliery were replaced by the Central 
Industrial Security Force ( CISF ) . The BCCL appointed some 
Homeguard followers as ancilliary workers as wok , barber, 
washerman, water fetcher, cobbler ctc. The said Home 
guard followers were appointed by the BIO /Chief of Security , 
BCCL . The said Homeguard followers were paid through 
the bills prepared by the DIG /Chief Security of BCCL . 
When the Homeguards were reverted back to their parent 
body in the State of Bihar , about 100 home guard followers 
including the concerned workmen were retoine 1 hy BCCL 
on daily remuneration of Rs. 12 only in 1981 . A corres 
pence ensued between Shri S , K , Choudhury , the then General 
Manager ( P ) and Shri F . Ahmcd the then Commandant 
General, Bihar Homeguard , resulting in assurante by BCCL. 
that the Home guards followers will not facc any hardship 
and they will be properly looked after . The letter dated 
5 - 4 -81 from Shri F . Ahmed , Commandant General. Bihar , 
Homeguard with reference to D . O , letter dated 27- 3 - 81 froin 
Shri $ . K Choudhury was written to that effect . As per the 
Raid assurance at least 26 home guard followers were ahoorhed 
in the employment of BCCL but the concerned workmen wrte 
not given employment. Inspite of rencated representation 
the case of the conceined workmen were not considered by 
the management of BCCL. It is not only that the case of 
the concerned workmen were ignored by the management of 
BCCL but a considerable number of persons were subseqiicntly 
rocruited in the channel of Home guard followers although 
the main body of Home 0713rds had moved away from BCCL 
to their parent body in March , 1981 and 1109c subsequently 
recruited persons are given regular emplovment in the secu 
rity department of BCCL . The action of the managerrent in 
not absorbing the concerned workmen who were working as 
Home guard followers is not justified . On the ahove facts 
it has been nrayer that an Award be nasred for absorntion 
of the concerned workmen in the security department of 
BCCL with other benefits as may be deemed fit. 


The management examined four witnesses in all and exhi 
bited documents as Fx, M - 1 to M - 16 . The workmen examined 
two witnesaes and produced documents which have been 
marked Ext. W - 1 to W - 5, 


Now , it is admitted fact that the seven concerned persons 
S / Shri Kashinath , Shri Kashinath Mishra , Shankar Singh , 
Kama! Roy, Janki Maloto , Gonal Pandit and Ashok Kumar 
Singh have been given employment in CISF . Ext. M - 3 and 
M - 4 will show that the above 7 concerned persons were 
selected in an interview and were appointed by the CISF 
from 21- 5 -82 except Shankar Singh who was absorbed on 
17- 6 -82 . Ext. M - 3 will further show that the criteria for 
relection was that there were er-Bihar Home quard followers 
derloved in BCCL who were thereaftor absorbed in CISF 
Through screening committee . It will thus aprear that so 
for the dispute in Teanect of 7 persons are concerned , they 
have already got employment and there is no dispute regard 
ing their employment. The dispute therefore remained in 
Jespect of the remaining 14 concerned persons . 


The case of the management in that the reference is bad 
and not maintainable . The establishment /office of the Chief 
of Security /DTG of BCCL is not u mine under the I. D . 
Act and the concerned workmen are not persons indiayed in 
a mine . The concerned persons are not workmen under 
the I. D . Act. They are integral parts of Bihar Home guard 
and arc emploved in the Police services. The Homo guard 
nersonnel are lent on denutation by the parent department 
i. e . the State Government of Bihar for the security of the 
Coal Mine , Merely because the services of the Home guards 
are transferred on deputation tennarorily , it does not mean 
that a contract has come into existence with the BCCL or 
the Central Industrial Serurity Force. There was no emplover 
and emplover relationship between the concerned person and 
BCCL . They were never on the way roll of RCCL . A good 
number of ex-home guard followers were given inhs in the 
security droartment under the CISF A4 followers in 1979 
and the persons who had nut in one ver or more service as 
followers were considerocl hva dulu constitutest selertion 
committee anat numhms of them werr plcnsheil hy CISE 
Tho e absorbed by CISF are not on the roll of BCCL . 

The conrerned 21 nessons nained in the reference nere 
orally called for interview hy SISE and SlShri Kashinath 
Shasma ( SI, No . 1 ) . Koshikant Mishra ( Sl. No . 9 ) , Janki 
Mahato / No 10 ) Chankar Siroth ( Si NO, 15 ). Gional 
Pandit / SL No 161 Kamal Row ( Si No 191 Anil Ashok 
Kumar Singh ( $ 1. No . 20 ) of the refrrenie wetę Annointeit 
hy the CISA in various prade /racire denunding won their 
kuitehilltv . Mi, Gutaran Antari Si, No. 11 WAS not leried 
bv the vald arreenian committee of the CISE Shri Podle 
shyam Pd . ( SI. No. 13 ) and Banshi Ram ( $ 1. No. 3 ) did not 


It is admitted case of the partice that thic concerned persons 
were appointed as Home guard followers after the Home 
guards were deployed in BCCL for the security of the Coal 
Tudustry after the Coal Industry WAS nationalised . At the 
very outset it must be understood that the concerned persons 
were not Tome guard personnel and they were employed to 
work as Home guard followers after the Home guards were 
donuted for Industrial scurity in BCCL . MW - 1 Shri A . K . 
Srivastava is working as Head Asstt. in BCCL Security Head 
quarters. He has no douht, stated that the concerned persons 
who were Home guard followers were not the workmen of 
ROCL and that they were never on the payroll of BCCL. 
Tr has stated that whenever the Tome guard hattalion moved 
nr ramped the services of some nerrons were required for 
doing ancillary work in connection with camping of home 
endi battalion in BCCL . He has further stated that the 
Home migri followers use to do the cleaning work , cooking 
work , barber work , washerman of the Homeguard etc . and 
the concerned nersons were also doing the said work of 
Home mails. In his croceraminntion he has stated that 
Shri P . N . Singh was the Chief Security Officer of the Security 
Anpartment of BOTT, when he came in the security denart 
ment of BCC , in 1976 and that Shri R N . Sinch continued 
in that can citv lill 1980 . He has stated that Shri Chouhan 
mujerperiral Shri R , N . Sinch in 1980 and continued till August . 
1983 . He has further statent that in 1982 CISF Personne! 
svern moste ,1 in BCCT so they took over from the Home 
unnit nervornel danuten in ROOI. He has further stated 
thai The Home guard personnel were under the control of 
Thin Hard of Security of Brol . He has also stated that 
in of the Home our followers were niven over to CISE 
and reimbursement of those persons were made by ROOL . 
According to him CISF Tad their own followers herides 
thogo home quart followers who avere piven over the PTSP . 
He has further stated that the recuritv derartment of BCCL 
had no concorn with CISF . Thus it will appear that the 
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Security department of BCCL was a separate body belonging 

and it was found that only 61 of them had completed 240 
Lo me DLGL 4qu li hud 10 Coliven Wall Ligt . Frenas 

days and above attendance who can be considered for regu 
Svalea 1114 wiele we jou pers0119 work in the security 

larisation as Cat, I Mazdoor. It is unfortunate that neither 
acuacuon of Blut who are paid directly by BCLL . 

the workmen who have cxhibirel Ext. W - 2 and W - 3 nor 
MW - 3 Wus working as Personnel Manager von 1976 10 

the management have filed the two lists of the followers 
March , 1982 in the Security ucparimeut or BULL . Hic hus 

which were enclosed along with Ext. W - 2 and W - 3 and henco 
sidieu tim ne Lenlia vovedent Posted IsF in The 

it is not possible definitely to conclude that the concerned 
government of India Inuusrat undertaking and that inc 

workmen had completed attendance of 240 days in a year. 
Start and personnel of LIS , do not belong 10 BULL. He 
0129 stated that humo yuards had been posted in BULL US 
Xcuity Guards lhe security Pangolne uf cist loud not 

Ext. W - 1 is a list of security followers under the security 
fully laken over the security work of the colliery . 110 has 

department Sealgora of BCCL . This list itself will show 
stated that the start of HQue guard were not the sluif ol 
BUCL and that there were 110111e guard followers who had 

that the names mentioned in it were security followers under 

the security dcparimont of BCCL . The list includes the 
LO do Anelliary work for the homeguard and the concerned 

nanies of the Security followers of security department of 
Leisons were working as Home fuld followers . In CrOSS 

BCCL as on 10 - 8 - 83 . Ext. M - 8 is the salary bills of the 
Caamua 1011 he has stated that the commandant of Home 

securiiy followers for the period 21 - 11 -82 to 20 - 12 - 83 in 
guard was under the Chiel op Security Shri R , N . Singii and 

respect of BCL security departinent containing the namce 
inat Sh Chouhan was a SLCCCSSO of Shri R . N . Singh . 
MW - 4 was posied at Security Heauqunrieta ki Jeulgura colucry 

of some of the concerned workmen . All these exhibit show 
from April, 1972 10 March , 1971 in the personnel department , 

that the followers said to be the home guard followers wero 
ne flas seu inat neie wus U PONG OI LISF when the 

actually workig under the security department of BCCL and 
coliery was taken over by Blul, in May, 1912 and that 

were given to be homeguard for doing the ancilliary work and 
aller the lake over by BCUL Homeguards were posted 101 

that their bills for payment was prepared by the DIG /Chief 
the security of the collery from July , or August, 1972 . 

of Security belonging to BCCL and that the payment also 
He has stated that Houcguards posted in BCCL were not 

was made by BCCL . Ext. M - 16 is tho pay order which 
the cımpioyees of BCCL . 11c has no doubt blaled that the 

shows that the payment of Security followers Class IV staff 

was made by BCCL. It is clear therefore that the concerned 
Homoguard commandant appointed the Homeguard followers 

persons were appointed by security department of BCCL and 
lor doing the work of cooking, Washing, Cleuning, etc . it 

That they were also paid by BCCL . There is no evidence 
will appear that this statement of his is not correct which 

to show that the concerned persons were appointed by the 
Lwul discuss hereafter . In cross -exanination ho has stated 
that there 19 iniernal security of BCCL in all the collieries 

Homeguard or that they were the homeguard personnel. Ir 
after the posting of Homeguards and CISF and that the said 

appears that when the Homeguards werç deputed in KCCL 

the management of BCCL made arrangement for the home 
intcinal arrangement of Security of BUCL is still continuing . 

guard followers by appointing them 
He has stated that ultimately the payment to the Homeguard 

on daily wages . It 

cannot therefore he said that the homeguards followers were 
Lollowers were made by reunbursement by BCCL . He has 
stated that Shri R N , Singh , DIG /Chief Security Officer came 

the home guard personnel or that they were the employees 
in BCCL sometimo in 1973 . The evidence of the witnesses 

of Homeguard . Had it been so the concerned persons oould 

not have been allowed to continue to work in BCCL as Homo 
discussed above will show that humeguard followers lid teen 

guard followers even when the Homeguards left BCCL after 
appointed after homeguard personnel were deputed in KOLL 
for security purposes. Ext. M1- 6 dated 14 - 6 - 83 is a leiter 

the posting of CISF persopnel. 
from Shri D . P . S . Chouhan, DIG /Chief of Secruity to the 
Aduitional Chief Personnel Manager establishment Karmik 
Bhawan regarding regularisation of 133 followers of security 

It has been subnitted on behalf of the management that 
clepartment. It is stated in this letter that DIG / COS exer 

the concerned persons who were working as Homeguard 
cises the powers of appointment for casual workmen just 

followers were not persons employed in a mino and as such 
liko any other head of the department /General Manager. 

the Central Government was not the appropriate Govern 
According to him lhe followers of the security department 

ment to refer the present dispute for adjudication to this 
are casual workers working on daily rared wages. The 

Tribunal. Admittedly the concerned persons were employed 
appointment of those 135 followers was made by the Con 

to work as ancilliary worker to the home guard to work as 
mandant after following the proceedure as per CISF rules. 

barber , cooks etc . 
Ext. M - 10 is a note showing that the issue of followers Was 

The question tlierefore is whether the 

concerned persons doing tho said job wero not persons om 
discussed amongst the Director of Finance director of Per 

ployed in a mine. "Mine " has been defined in Section 2 ( lb ) 
sonnel and DIG (COS ). It appears from this exhibit that 

of the I, D . Act, 1947 and it means a mine as defined in 
triduction of candidate from outside throughout the coalfield 
in any unskilled category excluding NCWA - II cases is stopped 

clause ( j) of sub -scction ( i) of Section 2 of the Mines Act, 

1952 . Section 2 ( 1) (j ) of the Mine Act defines mino to 
since 1 - 7 -81 and hence there should be no induction unless 

mean any excavation whero any operation for the purpose of 
Uliere is a specific sanction of the competent authority and 

searching for or obtaining minerals has been or being carried 
the post is filled by recruitment by the personnel department. 

on and it further includes other operations enumerated in its 
It is also revealed from this exhibit that several followers 

sub -clause ( 1 ) to ( x ) . None of these clauses of Section 
were inducted by the DIG / COS in the security department 
on a daily wage of Rs. 12 which has not been covered by 

2 ( i ) ( j) includes the work of Homeguard -cum - followers so aº 
any sanction of BCCL mapayement or by following a regular 

to mean a minc under the Mines Act. The department of the 

Homeguards who were employed for the purpose of security 
procedure and recruitment 45 laid down by the company . 
Thosc persons had been inducted from time to time on thie 

itself will not be covered under the definition of Mine and 

naturally therefore the work of Homeguard followers also 
basis of need by the DIG /CISF by exercising his own power 
ay per past practice . It appears that the DIG /COS assured 

cannot be included in the definition of minc, The appro 
that no fresh induction will take place in the watch and ward 

priate government has been defined under Section 2 ( a ) of the 
or as followers now onwards under his own power . It is 

1. D . Act. The defiition of appropriate Government is ex 
clear , therefore , that the DIG /COS of the security depart 

haustivo in Section 2 ( a ) of the I. D . Act. In relation to 
ment of BCCL had appointed the honeguard followers on 

an industrial dispute concerning a mine the appropriate 
a daily wage of Rs. 12 . Ext. W - 3 dated 1 - 2 -83 is a letter 

Government would be the Central Government. I have held 
from Shri D . P . S . Chouhan , DIG /COS to Shri I. B . Pandey , 

above that thọ dispute concerning the concerned persons is 
Dy. C .P . M . (Man power division ) , Karmik Bhawan . It will 

not a dispute concerning a mine and as such the Central 

Government which has referred the present dispute for ad 
appear that a list of 74 followers nf security departinent who 
had completed more than 240 days services in BCCL us on 

judication to this Tribunal is not the appropriatc Government 
31- 12 -82 was sent to Shri I. B . Pandey ulong with the said 

in relation to the Industrial dispute in respect of the con 
lette recommending that those followers be appointed as 

cerned persons who wero working as Homeguard followers . 
general mazdoor in Cat. I as agreed upon by the Director 
IP ) in a meeting botweon Shri Chouhan and the Addl. 
Ext. W - 2 dated 9 - 2 - 83 is in reply to the lettei Ext. W - 3 to The next question is regarding the fact whether the con 
Shri D . P , S . Chouhan regarding appointment of followers cerned persons can be absorbed on the rolls of the manago 
as Cat. I Mazdoors . It is stated in Ext. W - 2 that 11e list ment. In view of the finding above that the Industrial dispute 
of 74 followers enclosed in the lotter of Shri Chouhan was in iespect to the concerned person is not a dispute concerning 
verified by the Personnel department from the Wagesheets any mine , the reſerence made by the Central Government is 
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bad in as much as the Central Government is not tho appro in a calendar year and the said fact has not been denied by 
priate Government to refer the said dispute to the Central the management for 40y docuinent or evidence has been 
Government Indusíria Tribunal. Even if the concerned produced to show that the concerned persons had not got 
persons succced on the point that they were the workmen attendance of 240 days more in a calendar year . The evi 
of BCCL , they cannot get relief from this Tribunal for ab lence of the WW s show that the concerned persons had 
sorbing them on the rolls of the management. 

worked in the security department of BCCL for more than 
240 days 10 a year at the time the homeguards werd deputed 

in BCCL and that those concerned persons had also worked 
It appcars from the evidence vidle Ext. M - 12 / 3 dated 

its security followers even after the homcguards left BCCL. 
11- 1-83 that 15 followers of the security department were 

There is absolutely no doubt that the concerned persons 
placed in ( at, I as General Mazloor Vigilance in the scale 

had worked as security followers in the security department 
of pay of Rs. 15 per day. There is no evidence that these 

of the BCCL and that they were deputed to work as ancilliary 
appointments were cancelled by the management. It ap 

workers of the Homeguards followers so long as homeguards 
pears tlıcretore that thoso 15 followers of the security depart 

followers wero posted in BCCL for the security purpose and 
ment were placed in Cut . I as general Mazdoor on probation 

that the concerned persons and some other security followers 
and it appears that they were regularised in Cat. I from the 

continued to work as security followers in the security 
Accurity followers . It has been sunnitted on hchalf of the 

department of BCCL even after the homeguard left BCCL. 
workmen thai some Homeguard followers were absorbed in 

It was for this reason that somo security followers were given 
the employment of BCCL but the concerned persons were 

employment by the management and that thc arrangernant was 
not absorbed . The case of the management is that they 

mude to absorb the concerned persons also in the CISF by 
were not in any obligation to regularise or absorb the Home 

holaing an interview but unfortunalely only 7 of the con 
guard followers in BCCL and that some of the sccurity 

coined persons could be selected and the others concerned 
tollowers werc absorbed as BCCL was in need of their 

persons Cuuld not be selected for some reason or the other , 
services. According to the management they were appointed 

It appears therefore that the management of BCCL was feel 
not as a mattor or right but it was because the management 

ing an obligation to employ the persons who had worked as 
required the scrvices of some of thein and therefore they 

Homeguard followers or security follwers but as the manage 
wero absorbed , 

ment of BCCL did not require the servicey of barbers , cooks , 
waier fotcher otc ., the management of BCCL was not in a 

position to absorb them in the services of BCCL . However 
It will further appear from the ovidence of WW -2 that as the concerned persona had worked in the BCCL conti 
there were 73 Homeguard followers lefz in BCCL afier the nuously for a few years the management of BCCL had the 
Homeguard followcrs left in the year 1981 and that the 

moral responsibility of giving them employment and their 
number of the Homeguards followers swelled to 130 . He 

CESCS should have been considered in Cut. I as General Maz 
has further stated that oul of 73 homeguard all of them 

cloor in the vacancies falling due, It is expected that the 
except 26 were taken in employment of BCCL or CISF . 

management of BCCL would try to give them employment 
Ho has furthor stated that 15 persons had been taken in 

in the vacancies of Cat. I mazdoor as the concerned persons 
the employnient of BCCL and the rest were taken by the 

had worked in BCCL for several years , 
CISF Thoac 15 appointed by BCCL aro named in Ext. 
M - 1213 which I have discussed above . In cross- examination 
WW - 2 has siated that he was doing the work of barber . He 
has also stated about the specific work being done by some But in view of the fact that the Central Government is not 
other concerned persone when they were engaged as Home the appropriate Government to refer the industrial disputa 
guard followers . He has stated that he had been called for before this Tribunal, the reference itself is bad and as such 
an intervicw by thc CISF but he was not appointed in that this Tribunal feels its inability to pass any Award for ab 
interview . He has stated that Kashinath Sharma, Janki sorbing the concerned persons on the rolls of the manago 
Mahato , Gopal Pandit , Shankar Pandit, Kamal Roy , Kashi nient of BCCL . 
kant Mishra and Ashok Kumar Singh were appointed by the 
CISF . He has denied that the concerned person Gaflaran 
Ansari was also selected by the CISF for appointment but he 

An Award is passed accordingly , 
did not join . He has also deniecl that Radheyshyan Pd . 
and Bansi Ram had not appeared in the in interview before 

Dated : 30 -9 . 1987 , 
the CISF . The management has filed Ext, M - 4 which is the 
note of interview bearing the signature of the Asstt . Com 
mandant MW - 1 has stated that the concerned persons had 

1. N . SINAA, Presiding Officer 
been called for interviçw by the CISF . It appears clear 
therefore from the evidence WW - 2 . MW - 1 and the contents 

{No. L-20012 / 335/82-D. III (A )] 
of Ext. M - 4 that Kashinath Sharma and 6 other concerned 
persons were selecied in the intervjow by the CISF and they 
wore given employment in CISF vide Ext. M - 3 . "The evi 
deaco further shows that Bindunath Jha and Md. Gaffar 
Ansari also were selected in the interview by the CISF but 

J . 3 . 3153. titfire frana fufia , 1947 
they were not appointed as according to the manage ( 1947 27 14 ) T UTST 17 37THST # , iftar 
menų they did not appear to join the services . Ext. M - 4 
further shows that the remaining 11 concerned persons were 

सरकार अगार पत्थर कोलियरी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल 
not sclocted by the CISF and that the concerned persons 
Radheshyam Pd. did not appear in thic intorview . 

लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 

It appears 
therefore that Shri Kashinath Sharma and 6 others were कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
aprointed as a result of their seloction in the interview and 
that Md. Gaffar Ansari who had been selectçd could not be 

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण आसनसोल के पंचाट 
annoinlod as he did not turn un to join the job after his 
selection . It is also clear that the remaining 11 concerned 

को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 13 अक्तूबर , 
persons had also appeared in the interview hut were not found 1987 87 SICH ETT OTTI 
fit, for sclection and one of the concerned persons Radhe 
shyam Pud . did not appear in the intervicv and as such ho 
could not be selected . It will thus appear that 7 of the 
concerned persons had been appointed by the CISF after 

S . O . 3153. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
selection and interview and the other concerned persons were 

Dispuitos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
not selected and given employment for the reasons stated hercby publishes the following award of the Contral Govern 
above . 

rent Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annoxure, 
in the industrial dispule between tho cmployers in relation 

to the management of Angarpathra Colliary of Mſs . Bharat 
It appears from the evidence that the concerned persons 

Coking Coal Limited , and their workmen , which was re 
wore working as Tomeguards followers. The case of the 

ceived by the Central Goverament on the 13th October , 
worlmeu is that they had completed more than 240 days 

1987. 


(art II- - 03( ii )] 
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BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL TRI 

BUNAL- CUM -LABOUR COURT, ASANSOL 


Reference No. 6184 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 

BUNAL , NO. 3 AT ASANSOL 

In the matter Rof. No. 6 of 84 
PARTIES : 
Employers in relation to the managenzent of Angarpa 
thua colliery of BCCL . 

AND 


PRESENT 

Shri G . P . Roy, Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the inanagement of Angarpu 

thra Collicry of Ms. Bharat Coking Coal Ltd . 


Their Workmen . 


AND 


Their workman . 


APPEARANCES : 

For the Employers. — Sri P . Jha , Dy . Personnel Manager . 
For the Workman . — None . 

Daled , the 9th October, 1987 


Joint compromise petition of employers and workmen . 

The above mentioned employers and workmca jointly 
bog to submit as follows : 
( 1 ) That tho employers and the workman have jointly 

negotiated and discussed the above matter and 
arrived at an amicable and overall settlement in 
respect of the dispute covered by the referenco 
subject to the following terms and conditions ; 
( 1 ) It is agrced that the concerned workman Sri 

Arjun Bhuis will be provided employnient as 
trammer piece rate with immcdiate eflect subject 

to his being found medically fit . 
( ii) It is agreed that the workman concerned Sri 

Arjun Bhuia shah not be entitled to any back 
wages or other benefits for the forced idle period 
in connection with the dispute covered by the 
reference . 


AWARD 


The Govt. of India in the Ministry of Labour, in exercise 
of the powers conferred on them Us, 10 ( 1 ) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947, reforred the dispute to the 
Central Govt. Industrial Tribunal -cum - Labour Court No. 3 , 
Dhanbad for adjudication under Order No. L - 20012 (256 ) 
83 - D , HII ( A ) dated the 9th January , 1983 . Şubsequently 
by Order No. A -1102016 ) 82 -CLT date the 28th March , 
1985 of the Ministry of Labour the said Tribunal namely 
Central Govt. Industrial Tribunal- cum -Labuur Court No. 3 , 
Dhanbad way shifted to Asansol and it started functioning 
as the Central Govt. Industrial Tribunal-cum - Labour Court , 
Asansol. Consequently all the pending cases before tho 
Central Govt. Industrial Tribunal- cum - Labour Court No . 3 , 
Dhanbad became the subject matter of the Central Govt. 
Industrial Tribunal- cum -Labour Court, Asansol including 
the present case . Accordingly the final award in connection 
with this case is passed to -day by this Tribunal at Asansol. 


(lll) It is agreed that workman concerned shall enjoy 

the benefit of continuity of service for the pur 
posc of computation of his gratuity at the timo 
or termination superannuation of his service, 


( ly ) It is agreed that this is an overall settlement 

in full and final settlement of all the claims of 
the workman concerned arrising out of the above 
referenco 


2 ) . That the employers and workman consider above 

settlement to be fair , just and Teasonable to both 
tho parties , 


SCHEDULE 


" Whether the action of thç management of Augarpathru 

Colliery of M 9. Bharat Coking Coal Limited in 
removing the name of Sri Arjun Bhuiya , Trammer 
from the cmployment roll is justified ? If not, tu 
what relief is the workman entitled ? " 


The employers and workman therefore jointly pray that 
tho Hon ble Tribunal may be pleased to give an award 
in terms of this joint compromise petition and dispute of 
the reference accordingly , 


. 2 . During the pendency of this Reference caso , on . 
10 - 9 - 87 the management as well as the workman submitted 
a joint petition of compromisc regarding the settlement of 
the disputo amicably by them out of Court. In tho vaid 
petition it was prayed by both the parties for acceptance 
of the compromise in full and final settlement of the dispute 
between tho parties before tho Tribunal. It was also stated 
therein that there was no subsisting dispute between the 
parties after the said amicable Settlement. The Learned 
Advocato of both the parties have prayed for making an 
award in this case as per the terms and conditions of the 
joint petition of compromise . 


(Arjun Bhuia ) , 

Trammor , 
Angarpathra colljery , 
workman concerned . 
D . Mukherjee , 

Secretary , 
Bihar Colliery Kumgar Union , 


Di. 3 -6 -87. 
Dy. Chief Mining Engincer Adgarpathra Colllory 

For and on behalf of the Employers 
RAL S . MURTHY , Advocate for Employers 


3 . Tho terms of compromiso appear to be legal, roasonable , 
fair and beneficial to the workman . Accordingly the terms 
of compromise are accepted . 


4 . The award is made accordingly in terms of tho selile 
mcnt and the termy of the settlement do form part of the 
ward , 


3. Requisite copies of the award along with terms of the 
sottlement be sont to thợ Ministry . 
D . 9- 10- 87. 


# 7 . 317 , 3154–3ufra farata fufirma , 1947 
( 1947 T 14 ) T TT 17 TETOT # , fra 
सरकार हरलादीह कोलियरी मैसर्स भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड के प्रबंतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केद्रीय 
सरकार औधोगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद के पंचाट 
को प्रकाशित करती है , ओ केन्द्रीय सरकार को 14 अक्तूबर 
1987 AT 8T UTI 


G . P. ROY, Presiding Officer 
[No. L -20012 236 83- D . III ( A ) ] 
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S . O . 3154. - IQ pursuance of section 17 of the Industrial The case of the management is that the date of birth 
Disputos Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Cepiral Government of the concerned workman recorded in the statutory regis 
hereby publishes the following award of the Central Govern · ters , nainoly , la declaration l orm of C . M . P . E . und Form 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the B Rogistes maintained under the Mines Act is 10 - 5 - 1925 and 
Annexure , in the industrial dispute between tho employers accordingly the concerned workman was retired from 
in rclation to the management of Huiladih Colliery of Ms. 10 - 5 -85 wien he conspletcd the age of ou years. As the 
Bharat Coking Coal Limited , and their workmen , which WAX age of superannuation of a workmun is 60 years , the super 
received by the Central Government on the 14th October, annuation of the concerned workman on completing the 
1987 . 

age of 60 yeurs on 10 - 5 - 85 wis legal, bonafide and in accor 

dance with the provision of payment of Gratuity Act. The 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

concerned workman declared his years of birth as 1932 
TRIBUNAL (NO . 2 ) , AT DHANBAD 

at the time of writing the identity card and the same was 

entered against tho coluinn " Date of birth " in the iden 
Reference No. 30 of 1986 

tity card . The concerned workman had carlier declared 

his date of birth as 10 -5 - 1925 at the line of writing Form 
In the matter of industrial dispute under Section 

B Kegister and at the time of filling up of the declaration 
10 ( 1 ) (d ) of the I.D . Act, 1947 . 

tion of C . M . P . F . and as such the declaration of the year 

of birth in 1932 given by the concerned workman was 
PARTIES : 

not accepted and the identity cold was corrected accordingly . 
Employers in relation to the management of Hurladih The claim of the concerned workman 18 based on his asser 

Colliery of M [s . Bharat Coking Coal Limited and tion that the subsequent declaration should have been 
their workmen . 

accepted in preſerence to his previous dcclaration . Accord 

ing to the management the concerned workman gave falsc 
APPEARANCES : 

acclaration of the year of his birth 35 1932. Subsequently 

in order to obtain advantage of extension of his service be 
" On behalf of the workmen .- Shri S . P . Singh , General 

yond his 60 years of age . The concerned workman failed 

to produce any authenticated document in support of his 
Secretary , Khan Mazdoor Congross . 

declaration of the year of his birtl ds 1932 and the said 
On tehalf of the employers. - Shri B . Joshi, Advocate . declaration was in consistent with his previous declaration 

made in Form B Register and the declaration diade in the 
STATE . : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 

Form of C . M . P . F . Un the above facts it is prayed that 

the concerned workmun is not entitled to any relief. 
Dhanbad , the 7th October, 1987 
AWARD 

The only point for decision in this reference is whether 

the superannuation of the concerned workman from sci 
The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise 

vice with cffcct fror 10 -5 - 85 is justified . 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

The management examined one witness in support of thc 
of the I. D . Act., 1947 has referred the following dispute 

case of the management as the workmcn did not cxamine 
to this Tribunal for adjudication vide their Order No . 

any witness but produced document which have been mark 
L -20012 ]( 150 )|85-D . IU ( A ) , dated , the 13th January, 1986 . ed Ext. W - 1 to W - 8 on admission , 
SCHEDULE 

Admittedly , the concerned workman was supperannuated 
" Whether the action of the management of Hurladih 

from servico with effect from 10 -5 -85 . Tlie case of tho 
Colliery in Kustore Alca No, VIII of Ms. Bharat 

workmen is that the date of birth of the concerned workman 
Ooking Coal Limited , P . O . Kustoro , Dhanbad was in the year 1932 which was assessed by the inanagement 
in superannuating from service şhri Jagoo Bhuiya , 

and an ontry to that effect was made in his identity card 
Surface Trammer from 10 - 5 - 1985 is justified ? If 

Ext. W -5 at the time which the concerned workman was 
not, to what relief the workinan concerned ig en 

Te - employed in 1975 . The case of the management on the 
titled ? " 

other hand is that the date of birth of the concerned work 

man was recorded as 10 - 5 - 1925 in Form B Register and in 
The case of the workmen is that the concerned workman 

the declaration Form of C . M . P . F . and as such the earlier 
Shri Jagoo Bhuiya was re -employed in Hurladih colliery as 

recording of the date of birth of the concerned workman 
Surface trammer on 12 - 4 - 73 . At the time of his re - appoint 

in the statutory register was correct and on its basis the 
ment the management assessed his age as 43 years and fixed 

concerned workman was superannuated from 10 - 5 - 85 , 
the birth date as 1932 . The management issued an identity 

MW - 1 Shri Suban Goria is the Personnel Oflicer in Hura 

ladih colliery of BCCL . He has staled that he had checked 
card and its birth date column 1932 was mentioned . All 
on a suddion on 1 - 4 - 85 the concerned workman was called 

the Form B Rogister and the record of the C . M . P . F . con 
for in the colliery office with his identity card . When the 

Cerning the concerned wurkman and found that his date of 
concerned workman went to the colliery with his identity 

birth was recorded as 10 - 5 - 1925. The said two registers 
card , the dealing clerk , Satya Babu, took the identity 

have not been produced in this case by the management 
card from the concerned workmun and penned through the 

and the management s case is therefore based on the state 
previous mentioned year of his birth 1932 and put another 

ment of MW - 1 only . The evidence of MW - 1 cannot bo 
date of liis birth as 10 - 5 - 1925 and after making that COTIQC 

the basis regarding the date of birth of the concerned work 
tion the identity card was handed over to the concerned 

man in view of the admitted fact that there was an entry 
workman . 

of dato of birth of the concerned workman in the Form B 
The management handed over the superannlia 
tion notice to the concerned workman by which he was to 

Register and declaration Form of C .M . P . F . MW - 1 has 
retire on 10 - 5 - 85 . The concerned workmun verbally objec 

stated that the said Form B Register has been taken away 
ted to the action of the olllco regarding the correction 

by the Mincs department and is not available in the office 

in 
the year of his birth , Subsequently on 6 - 4 -85 the concerned 

of BCCL and the record of the C .M .LF . is in the office 
workman filed his objection in writing to the collicty Agent 

of the C . M . P . F . No attempt was made on behalf of the 
with a copy to the General Manager , Kustore Area through 

management either to call for Form B Register from the 
Registered AD . The management did not reply to the re 

Mines department or the focord of the C . M . P . F . to show 
presentation . Thereafter the union raised an industrial dis 

is to what was the date of birth or age of the concerned 
puto on behalf of the concerned 

workman mentioned in those 
workman toforo the 

docuft :e111s. In iny opinion 
ALC ( C ) , Dhanbad on 24 - 9 -85. 

in the absence of those documents it is not possiblo to rely 

The ALC ( C ) , Dhanbad 
wanted to conciliate the matter but it coded in failure and 

on the evidence of MW - 1 . 
thereafter the present reference was made . The action of 

The only document on the record regarding the year 
the management in reliring the concerned workman from of birthdate of birth of the concerned workman is Ext. 
10 - 5 -85 is illegal, arbitrary and motivated as he was prema W - 5 which is the admitted documont and is the identity 
turoly retired . It has been prayed that it may be held that card issued by the management to the concerned workman . 
the retirement of the concerned workman en superannua It will appear from the said identity card that at first in 
tion from 10 - 5 -85 was illegal and promatured . 

the column " date of birth " in the identity card of tho con 


- 


- - 


SR 
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cerned workman the year 1932 was written which was के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केद्रीय 
penned through and 10 - 5 - 1925 Way written . It is admitted 
by the workmen in para - 3 of the W . S . that at the time of सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद के पंचाट 
re -appointment thc munugement assessed the age of the 

को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 10 अक्तूबर 
concerned workman as 43 years and the birth date was fixed 
as 1932 . In para - s of the W . S , of the manugement it is 1987 #7777 3rr ETI 
stated that the concerned workman declared his year of 
birth as 1932 at the time of writing the identity card and 
the same was entered in the column against the datc of 

S . O . 3155.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
birth . The said declaration of the year of birth 89 1932 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
was not accepted by the managers and the identity card hereby publishes the following award of the Central Govern 
was corrected as the concerned workman liad carlier dec 

ment Industrial Tribunal Nu. .. Lihanhid as shown in the 
lared the date of birth as 10 - 5 -25 at the time of writing Annexure , in the industrial dispute between the employers in 
Form B Register and at the time of filling up the declara 

relation to the management of Buitagarh Colliery of Ms. 
tion Form of C .M . P . F . It is thus clear that earlier 1932 

Bharat Coking Coal Limited and the r worinien , which was 
was entered in the birth column of the identity card and 

recceived by the Central Government on the 10th Octobcr, 
that the management corrected the same by inserting 

1987 , 
10 - 5 -25 in it. Thus we find that there is the cntry of the 
year of the concerned workman in the identity card as 
1932 and also as 10 - 5 - 1925 although admittedly the year 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
of birth as 1932 has been nenned through by the manago 

TRIBUNAL (NO , 2 ) AT DHANBAD 
ment. Wo have therefore before us two cntries regarding 
the year of birth of the concerned wrokman in the identity 

REFERENCE NO . 65 OF 1986 
card Ext. W - 5 . There is no supporting evidence produced 
cither by the management or by the workmen in support 

In the matter of industrial dispute under Section 10 (1 ) 

( d ) of the I . D . Act., 1947. 
of the year date of birth of the concerned workman 28 said 
by the parties . As there is an entry of different years of PARTIES : 
birth of the concerned workman in the same document , 
the date of hirth of the concerned workman could have 

Employers in relation to the management of Burragarh 
been determined by the medical Board of the management. 

Colliery of M9. Bharat Coking Coal Limied and 
Unfortunately , as admitted by the partics the concerned 

thoir workmen . 
workman died on 30- 11 - 85 . The death certificate Ext. W - 8 
has been exhibited on Admission by the parties which shows APPEARANCES : 
that the concerned workman died on 30 - 11-85 and that the 
said date of death was registered before the authorities on On behalf of the workmen : Shri S . P . Singh , General Secro 
5 - 12 -85. In view of the fact that the concerned workman 

tury , Khan Mazdoor Congress . 
admittedly died on 30- 11 -85 it is now not possible to refer 
the concerned workman to any medical board for the 28sess On behalf of the cmployers : Shri B . Joshi, Advocato . 
ment of his age . 

Industry : Coal. 
The workmen have not filed any document in support of 

STATE : Bihar, 
the fact that the year of hirth of the concerned workman 
was 1932 and as such it is not possible to come to conclu 

Dated, Dhanbad , the 23rd September 1987 
sion that the concerned workman was born in the year 
1932. Although it is not safe to rely on the oral evidence 

AWARD 
of the MW - 1 regarding the fact that the date of birth of 
the cocemed , workiran was recorded as 10 - 5 -1925 in Form 

The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of the 
B Register and doclaration Form of the C . M . P . F . in the 

powers confered on them under Section 10 ( 1 )( d ) of the I. D . 
absence of those document. We have atleast some oral cvi 

Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal 
dence of MW - 1. Although the said evidence cannot be 

for adjudication vide their Order No . L -20012 ( 183) 85 D .III 
accented , it cannot be said that the management has not ( A ), dated , the 23rd January , 1986 . 
produced any evidence , in support of its caso . Taking all 
the facts into consideration it is now not possible to get 
the age of the concerned workma determined by the 

SCHEDULE 
Medical Board . As such I hold that the A concerne work 
man was superannuated on the basis of the date of birth 

" Whether the action of the management of Burtagarh 
subsequently entered in the identity card , 

Colliery of Ms. Bharat Coking Coal Ltd ., is justified 

in not regularising Shri Ashok Kumar, General Maz 
In the result. I hold that tho action of the management 

door , (Identity Card No . 146002 ) as Attendance 
of Hyrladih colliery of Ms. B . C . C . L . in superannuating the 

Clerk from 1979 and in not paying him difference 
concerned workman from service from 10 - 5 -85 based on 

of wages as per general rules ? If not, to what 
the recorded entry of date of birth in the identity card 

relief thc workman is cntitled ? " 
Ext. W - 5 is justified and suhscquently the concerned work 
mın is entitled to no relief. 

The case of the workmen is that the concerned workman 

Shri Ashok Kumar is a permanent worker of Burtagarh Colli 
This ia my Award , 

ary of Mls . B . C . C . L . He was appointod as gencral mazdoor 
Dt, 7- 16 - 87 . 

in Cat. ). In 1978 the management transferred him on the job 
of attendance clerk . Since then he is regularly and conti 

nuously working as Attendance Clerk till today. The job of 
I. N . SINHA, Presiding Officer general Mazdoor is of Category I and tinie rated whereas 
[No. L -20012|150185 -D . III (A ) ] 

Attendance Clerk has been placed in Clerical Grade- II of the 
Wage Board Recommendation . The concerned workman ro 
presented hefore the management for his regularisation on 

the job of Attendance Clerk and also requested for the 
FIT . IT , 3155 - talfire faata aff4h , 1947 

difference of wages of Category -T and Clerical Grade- II 

through his repre- enation dated 23-8 - 84 but the management 
( 1947 147 14 ) it gret 17 

ore did not pay any heed . Thereafter his union raised an indus 

trial dispute before the ALC ( C ), Dhanbad . The management 
सरकार बुगिह कोलयरी मैसर्स भारत कोकिंग कोल 

fully participated in the conciliation proceeding and submitted 
लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 

their written comment in which they admitted that the con 
Cernod workman is working as Attendance Clerk since 1978 . 
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Tho management also agreed with the matter of rogularisa 
tion under serious consideration . However, the conciliation 
proceeding failed and thereafter the present reference was 
made for adjudication . It is the policy decision of BCCL 
that the workers working on any job for 6 months or above 
arc to be regularised on the $ 20e job and that the manage 
ment has to pay the difference of wages in case a workman 
is working in he higher catogory . The action of the manago 
ment in not regularising the concerned workman on the job 
of Attendanco Clerk and to paying him the difference of 
wages is unjustified . The workmen therefore prayed that the 
concerned workman be regularised as Attendance Clerk from 
1979 with full back wages. 


of the concerned workman as Atendanco Clerk was the non 
production of the Matriculation Certiflcate by the concerned 
workmau as Matriculation was the minimum qualification for 
the appointment of a clerk according to the company s policy . 
I hold therefore that the concerned workman was working as 
an attendance Clerk since 1978 . Thero is no case that the 
concerned workman hus been stopped from working as an 
Attendance Clerk or that he hus been reverted back to his 
original post of general mazdoor in Cat , I. 


The case of the management is that the concerned work 
man was appointed as General Mazdoor in Category - I of 
the time rated scale . There ire large number of workmen in 
Category 1 and in the higher categories IJ to Category VI. 
There are workmen in Clerical Grade III who are more 
qualified experienced and deserving to be promoted to clerical 
Grado II and to be posted as Attendance Clerk , which 
is a clerical Grade I post. The concerned workman docs 
not possess the minimum qualification of matriculation pres 
cribed for employment of worknicn clerk . The concerned 
workman is not eligible to be appointed as a Clerk in Grade 
III and his fixation as Clerical Grade II and posting him as 
Attendance Clerk will be violation of the cadre scheme 
bringing discontenment to the clerks of Grade III as well as 
all other time ratod workers who are guperior and senior 
to the concerned workman , The Manager of the colliery 
being pressed by the union and to show favour to the con 
cemed workman promoted him to work as Attendance Clerk 
to help him to get regularisation as Attendance Clerk in 
Clerical Grade II. This arrangement was unauthorised as 
the Manager had not obtaine <l the approval from the General 
Manager who is the competent authority . When the union 
demanded for regularisation of the concerned workman as 
Attendance Clerk , the management detected the private and 
unauthorised arrangement. The concerned workman failed 
to submit the Matriculation certificate required for unpoint 
ment to the Clerical post, the demand of the union for re 
gularisation of the concerned workman as Attendance Clerk 
is male fide and contrary to the cadro scheme and 29 such 
the demand could not be accepted . 


The only question is whether the concerned workman can 
be regularised as Attendance Clerk in Clerical Grade II. 
It has been stated on behalf of the management that the 
matriculation is the minimum qualification for the appoint 
ment of a clork and as he did not produce the matriculation 
certificate he was not regularised . It is further stated in 
Ext. W - 2 by the management that as soon as the concerned 
workman produced the matriculation certificate he will be 
regularised as an Attendance Clerk . It appears that the man 
agement was quite aware of the fact that since the concerned 
workman was working as an Attendance Clerk since 1978 
it was a fit case for regularised but According to the 
Company s policy and the cadre scheme Matriculation was 
the minimum qualification for the appointment of a clerk 
in the BCCL and as the matriculation certificate was not 
produced by the concerned workman , he could not be regu 
larised in the post of clerk . It is nowhere stated in the 
W . $ . of the workmen that the concerned workman was a 
matriculate . Ext. W - 4 is the çadre scheme for the Ministerial 
staff which shows that Matriculation or equivalent examina 
tion from any recognised board of examination was the 
minimum qualification required for the post of Clerk Grade 
III. It appears that the concerned workman had not passed 
matriculation or equivalent examination and as such he did 
not produce any such certificate before the management, 
In the above view of the matter 1 feel the difficulty which 
the management was finding in regularising the concerned 
workman as an Attendance Clerk in the absence of passing 
the matriculation examination or the non - production of the 
Matriculation Certificate . In the ordinary course the con 
cerned workman would have been regularised as Attendance 
Clerk as he has worked since 1978 but as he has not any 
matriculation certificate showing that he has passed the 
matriculation examination for being appointed as a clerk 
and as such I think the management was justified in not 
regularising him as attendanco Clerk in Clerical Grade II . 
The concerned workman admittedly had not worked even 
for a day as & Clerk in Clerical Gradc - III. The post of 
Attendance Clerk in Clerical Grode II is higher post carry 
ing higher scale of pay than Clerical Grade III and naturally 
the workmen working in the higher category or working as 
Clerical Grade III would not like any person to be imposed 
in Clerical Grade II who has not even the minimum quall 
fication for being appointed as a Clerk in Clerical Grado III. 


The only point for decision is whether the concerned work 
man can be regularised as Altendance Clerk from 1979 and 
whether he is entitled to the difference of wages for the 
period he has worked as Attendance Clerk , 


Admittedly , the concerned workman had been working as 
an Attendance Clerk since 1978 which carries the pay scale 
of Clerical Grade TI. The managemont has so long taken 
the work of Clerical Grade II from the concerned workman 
And as such he is entitled to receive the difference of wages 
between Cat. I and Clerical Grade ft which is the admitted 
policy of the management. I hold therefore that the manage 
ment must pay the difference of wages of Cat. I and Clerical 
Grado II to the concerned workman till the period he has 
worked as Attendanco Clerk , 


None of the parties adduced any oral evidence . The 
workmen , however , produced documents out of which Ext. 
W - 1 to W -4 were marked on consent of the parties. The 
management did not file any document, 

It is almost an admitted case of the parties that the con 
cerned workman is working as Attendance Clerk since 1978 . 
In para 10 of the W .S . filed on behalf of the management 
it is no doubt stated that the concerned workman was not 
regularly and continuously working as Attendance Clerk but 
it will appear from Ext, W - 2 dt. 6 / 7 - 2 -85 that the said 
denial made on hehalf of the mangement in the W . S . is not 
correct. Ext. W - 2 is the coniment fled by the Supcrinendent 
of Mines , Burragarh Colliery before the ALC ( C ). Dhanbad 
in the industrial dispute raised by the union before the 
ALC ( C ) Dhanbad . The management in its comment stated 
in Ext. W - 2 “ It is a fact that Shri Ashok Kumar, General 
Mazdoor has been working as Attendance Clerk sitice 1978 
and his case for regularisation has already been forwarded 
to the General Manager , Kustore Area 

Shri Ashok Kumar was asked to produce the certificate of 
matriculation as for clerical job minimum qualification re 
quired is matriculation as per policy of the company. But 
he failed to submit the game. This is the reason for not 
regularising him as Attendance Clerk . As soon as Shri Kumar 
products matriculation certificato he will be regularived us 
attendance Clerk ." 
It will be clear from the above that the inanagement had 
accepted that the concerned workman was working as Atten 
dance clerk . since 1978 and his case was actually forwarded 
to the General Manager . Kustore Area for regularisation , 
It appears that the only hitch which stood for regularisation 


. In the result, I hold that the action of the management 
of Burrangarh Colliery of M /s . B . C . C .L . 1s justified in not 
regularising the concerned workman Shri Ashok Kumar 
General Mazdoor as Attendance Clerk from 1979 but I fur 
ther hold that the action of the management is not justified 
ir not paying the concerned workman the difference of wages 
of Cat. I and Clerical Grade II 2S per general rules . The 
management is directed to pay the difference of wages of 
Cat. I and Clerical Grade II to the concerned workman 
within 2 months from the date of publication of the Award . 


Dated : 23 -9 - 1987. 


1. N . SINHA , Preelding Officer 

(No. L - 20012 / 183 /85- D . III ( A )] 
P . V , SRĘEDHARAN , Desk Officer 
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Ti faroft , 23 37444 , 1987 

hy them . In the interest of justice the matter was adjourg 
ed and the second party was served with another notico de 

16th April , 1987 by Regd . post A . D , to appear beforợ thig 
097 . 3TT . 3156 f it fata fuftua , 1947 

tribunal on 24th April, 1987 . Inspite of the fact that tho 

Regd. noticc , Ex. 4 was served vide notice Ex, 5 , the second 
( 1947 41 14 ) T URT 17 3THOUT # , 

party did not bother to file tie statement of claiin , Stin , 
सरकार , मैसर्स राजकुमार स्टोन क्वारी, बाडी ( जिला सूरत ) however , in order to give one more change the matter was 

adjourned to 23rd Juno, 12th August and 10th September , 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

1987, but even then the second party did not appear and 

file any statement of claim . 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औधोगिक अधिकरण 

The first party also did not 

appcar before this Tribunal. Thus, it appears that the second 
अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय party as whose instance this reference is made is not inter 

ested to prosecute the demand niade and therefore , the do 
HTT 97 12 374FT , 1987 m ra TTT 

mand made in this reference requires to be disposed of as 

not passed . Accordingly , I pass the following order : 
New Delhi, thc 23rd October , 1987 

ORDER 
S . O . 3156 ,- ) puruance of section 17 of the Industrial This reference is rejected for want of prosecution by the 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

second party at whose instance this reference was made . 
herety publishes the award of the Industrial Tribunal, Considering the facts , there shall be no order as to the 
Ahmedabad as shown in the Annexurc , in the industrial dis costs of this reference . 
pute between the employers in relation to the management 
of M / s . Raj Kumar Stone Quarry, Vadi ( Distt. Surat) and Ahmedabad , 21st September, 1987 . 
their workman , which was received by the Central Govern 
ment on the 12th October, 1987. 

N . A . CHAUHAN , Presiding Officer 

[No. L -29012 /65 /84 - D . III ( B ) ] 
BEFORE SHRI N . A . CHAUHAN , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

V . K . SHARMA, Desk Officer 
AHMEDABAD 


fact, 26 37T, 1987 


Reference (ITC ) No. 7 of 1987 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Rajkumar Sione Quarry, Vadi, Distt. Surat. . . First Party. 

AND 


417 , 397 , 3157 - tutta foarte fufrun, 1947 
( 1947 $ 14 ) # 7 ETT 17 TEHT # , forstta 
सरकार आकाशवाणी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , नई दिल्ली 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
15 370c, 1987 AT SICT 3T TI 


The General Secretary , Mahn Gujarat Khan Udyog 

Kamdar Sangh , Congress Bhavan , Sopi Falia , Dist. 
Şurat ( Ahmedabad ) 

. . . Second Party . 
STATE : Gujarat (Ahmedabad ) INDUSTRY : Stone Disti. 

In the matter of termination of services of Snit. Sustanben 
Mayaji Bhai w . e. f. 1 - 11 - 1983 , 


New Delhi, the 26th October, 1987 


AWARD 


This reference under section 10 ( 2A ) ( 1 ) ( d ) of the ID . 
Act, 1947 , has been referred on behalf of the Central Gov 
ernment by the Under Secretary , Ministry of Labour , New 
, Delh ; vide its Order bearing No. L - 29012 /65 /84 -DITI ( B ) 

dared 14- 1 - 87 for determination of the industrial disputes 
I ment oned therein between the parties . The dispute referred 
to is whether the action of the management of Rajkumar 
Stone Quarry, Wadı, Distt. Surat terminating the services 
of Sm Sulanten Mayaji Bai w . e f, 1 - 11 - 1983 is jittied ? 
If not to what relief the workman is entitled and with what 
effect ? 


S . O . 3157 , -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of All India Radio and their 
workmen , which was received by tho Central Government on 
the 15th October, 1987 . 


BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

I. D . No. 79 / 86 
In the matter of dispute between 
Shri Dhara Singh , Plot No. 97, Yusuf Sarai, Harijan 

Basti, New Delhi- 16 . 


2 . The order of reference shows that the order referring 
pc dispute to this Tribunal wag communicated by the 
Under Secretary , Ministry of Labour , Government of India 
to the parties and the second party namely the General 
Secretary , Maha Gujarat Khan Udyog Kamdar Şangh was in 
formed to file the statement of claim with relevant documents 
within 15 days from the receipt of order of reference and 
also to forward a copy thereof to the opposite party . Inspite 
of that, the second party at whose instance the reference was 
mude by the Government did not bother to file any state 
itsent of claim , but even then this Tribunal called upon the 
second party to file the statement of claim on or before 13th 
Marcı, 1987 and 10 inform the first party about the same. 
The second party inspite of service of the aforesaid notice 
did not remain present. The first had remained pre 
sent and given application at Ex. 2 , that unless a statement 
of claim is given by the second party nothing can be done 
87 / 1443 01 - 12 


Versus 
Executive Engincer, Civil Construction Wing, Division 

IIJ, All India Radio , C - 3 , Ist Floor, Pushya Bha 

van , M . B . Road , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri H . S. Vals — for the workman , 
Shri S . Mandal -- for the Management. 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour video 
its notification No. 1 -42012 / 73 / 85-DII ( B ) dated 16 - 12 - 86 
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has referred the following industrial dispute to this Tribunal 

Section 25 ( F ) of the I. D . Act the condition enu 
for adjudication : 

nerated in that section has to be complied with . 

Non -compliance with this provision would rendered 
HVhether the action of the Executive Engineer Civil 

the termination invalid ." 
Construction Wing Division - III C - 3 , 1st Floor , 
Pushpa Bhavan , M . B . Road, New Delhi in termi 

$. On facts there is hardly, any dispute. Although the 
nating the services of Shri Dharn Singh Pçon / Bol 

period of employment of the workman was disputed in the 
dar w . e. f. 19- 5 - 85 is justified ? If not, to what relief 

written statement, yet during the proceedings the Manage 
the workman entitled to ? " 

ment itself admitted in its evidence that the workman had 

put in 283 days of service upto 10 - 5 -85. Therefore, it stande 
2 . It is stated by the workman that he served the Manage 

proved that the workman had put in continuous service of 
ment from 7 - 5 - 84 to 9 - 5 -85 whereafter his services were one year in term of Section 25- B of the I. D . Act and the 
terminated without any notice , charge sheet or enquiry and provisions of Section 25- F are fully 3pplicable to him . - It 
without payment of any notice pay pr rotrenchment com is not denied by the Management that no notice was scrved 
pensation and thus there has been violation of Sections 25 - F 

upon the workman nor any wages in licu of notice for any 
of the I. D . Act (hereinafter referred to as the Act ) , Henco 

retrenchment compensation wore paid to him . Therefore , 
the order of his termination is illegal and void and he has there has been a clear violation of the mandatory provisions 
Aought his reinstatement with continuity of service and full of section 25- F of the J. D . Act and the order of termina 
back wages . 

tion of his service is clearly illegal and void and the work 

man is entitled to reinstatement with continuity of service 
3 . The Management in its written statement disputed the and full back wages . This reference stands disposed of 
period of employment of the workman and submi ted that accordingly , 
the workman was employed only as a casual worker and , 
therefore, he could not be given any retrenchment compen 

Further it is ordered that the requisite number of copies 
sation . 

of this Award may be forwarded to the Central Government 

for necessary action at their end , 
4 . The contention of the Management that the workman 
was employed only as a casual worker and he is not en 

29th September, 1987 . 
titled to any retrenchment compensation and that the pro 
tection of section 25- F of the Act is not applicable to him 

G . S. KALRA , Presicling Officer 
is devoid of any force . This controversy has been set at 

[No. L -42012 /73 /85-D . II (B )} 
rest by the Authority Workmen of MCD and another Vs. 
Management of MCD and another 1987 ( 1 ) LLJ 85 Delhi 
High Court wheroin it was held as under : 

41 . STT , 3158 .- - unfire fonts 3ffufTo , 1947 
" Industrial Disputes Act, 1947, Section 21s ) and 25 - F 
Daily rated work an - Retrenchment of daily rated 

( 1947 $714 ) UTT 17 oreo , atrista 
worker procedure to be followed -~ Condition pre 

सरकार , असिस्टेंट डाइरेक्टर कारपोरेट ट्रेनिंग -कम - सविस 
cedent laid down in Section 25 ( F ) would apply 
even to daily rated worker if he had nur in the सेन्टर, लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
requisite servico during the relevant period . Jump 

कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
Bum comnengation awarded towards back wagos 
since the worker was daily rated worker and on केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट को 
account of difficulty in ascertaining the number of 
days such worker might have worked . 

प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9 अक्तूबर , 
Industrial Dispute relating to the non - employment of 

1987 STAT ET UT I 
a workman was referred for adiudication to the 
Additional Industrial Tribunal, Delhi. The said 
workman was omloyed on a daily rated basis as 

S . O , 3158. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
a pipe Atter . Slum Donartment of the Municipal 

Disputea Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
Corporation Delhi. Based on the contention that 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
the Scheme in which the workman was emploved 

ment Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure 
was transferred to Dolhi Development Authority 

in the industrial dispute between the employers in relation 
and , therefore , the workman cannot claim any TC 

to the inanagement of Asstt. Dir . Corporate Trg - cum -Service 
lief against Delhi Municipal Corroration , the 

Centre, Lucknow and their workiren , which was recelved by 
Labour Court dismissed the claing of the workman . 

the Central Government on the 9th Oct., 1987. 
Hence the writ petition by the workman , 

BEFORE SHRI ARJAN DEV . PRESIDING OFFICER , 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 
HEID : When the petitioner was not acrigne. any fur 

KANPUR 
ther work it amounts to termination and on that 
date the department was admittedly with the Muni 

Reference : L - 42011 / 17 /85-DII ( B ) dt. 22- 1 -87. 
cipal Corporation , Delhi. It is well settled that 

Industrial Dispute No . 16 of 1987 
Section 23 ( F ) of the ID , Act is nlainly intended 

In the matter of dispute between ; 
to give relief to retrenched workman , The qualifi 

Shri Nand Lal Maurya 
cation for relief under ection 25 / F ) is that the 

· Minister U . P , Carnet Weaving & raining 
person should be a workman employed in an In 

( entre and Handicrafts Sangh , 
dustry and has been in continuous service for not 

Rai Bareilly . 
less than one year under his em lover . What is 
continuous service has been defined and explained 

AND 
in Section 2 .57BW of the ID . Act. The workman 
who ls not in continuous service for a period of 

The Assistant Director, 
one vear shall be deemed to be rontinuous service 

Develonment Commissioner Office , 
if the workman during the period of 12 months 

A /647 HIG Indira Nagar, 
prereding the date with referenan to which calcil 

Lucknow . 
lation is to he made has actually workert under the 
emplover for not less than 240 dave Drily rated 

AWARD 
workman je ag gond a worker nrovided he has rut 

1. On receipt of this reference notice was ordered to be 
in the requisite ninther of dava of service during 
the relevant period Hence A Harly ratent marker has 

issued fixing 24 - 4 -87 for filing statement of claim complete 

with relaynnt documents list of reliance and witnesses 
rendered continuous uninterrunted service for a 

etc . 
on 24 - 4 - 87 , no one appeared on behalf of the workman . 
period of one year or more within the meaning of 


- 


- - 


- 


- 


- 
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However, the management was represented by Sri Mohan 

" Whether the action of the management of the Food 
Lal Rai Chaudhary , wag ordered to be issued to the work 

Corporation of India in refusing employment in the 
man fixing 28 - 5 -87, for filing Claim Statement. In Pursuance 

Food Storage Depot, Jagannathpur, to the workmen 
of the said order notice was actually issued by office on 

whose names are given in the Annexure below is 
5 - 5 - 87 . On 28 - 5 - 87 again no one appeared on behalf of the 

justified - If not, to what relief arc these workmen 
workman . Since my learned predecessor hac retired the 

entitled ? " 
case was ordered to be put up for orders on 29 - 9 - 87 . Again 
on 29- 7 -87, in the absence of any successor the case was 
ordered to be put up for orders , on 25- 8 - 87, For the first 
time this caso came up for hearing before me after taking 

Gang No . 1 
Over of charge by me on 25 - 8 - 87 . None having appeared on 
behalf of the workman fresh notices were ordered to be 

1 . Sri D . Cheniya Reddy . 

Sardar Superviser. 
issuej to the workman fixing 28 - 9 - 87 , for filing Claim State 

2 . Sri Dama Şethi. 

Mondal 
ment etc . Even today , despite notice none has appeared on 
behalf of the workman , 

3. Sri Sr. Mutyalu Reddy . 

M /Labour 

4 . Sri Sr. Jagannath Reddy 
2 . It, therefore, appears that the workman are not at 
all intcrested in prosecuting the case . Accordingly , a 11.) 

5. Sri R , Masanu Reddy. 
Claim award is given in the case . 

6. Sri G . Punnya Reddy 
3 . Award is made accordingly . 

7 . Sri Mohan Naik 

8. Sri Charan Das 
Let Six Copies of the award be sent to the Govt . for its 
Publication , 

9. Sri Raibari Behera 
ARJAN DEV , Presiding Officer. 

10 . Sri Arakhit Behera 
[No. L -42011 / 17 / 85 -D .II( B )] 

11. Sri Raghu Mahakud 

12. Sri Kasinath Behera 
91 . 37 . 3159. 3falfit farata alfafara , 1947 13 . Sri HariMuduli 
( 1947 # 1 14 ) ETT 17 * 3TCL UT # , irita 

14 . Sri Radeheshyam 

15 . Sri Netrananda Sahu 
भरकार, भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा क्षेत्र के प्रबंधतंत्र 

Gang No. 2 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 

1. Sri G . Rajendra Reddy. 

Sardar 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , 

2 . Sri Sankar . 

Mandal 
भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

3. Sri Nanda Patra 

H / Labour 
mit 133 0 1987 1986 TT TT 

4 . Sri Benia Naik 

5 . Sri Daya Sethi 
S . O . 3159 , - n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

6 . Sri G . Tulsi Reddy 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 

7. Sri Parama Sethi 
Bhubaneswar as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute boyween the cmployers in relation to the management 

8 . Sri Daitari 
of Food Corporation of India , Orissa Region and their work 

9 . Sri Sarbeswar 
men , which was received by the Central Government on the 
13th October , 1987. 

10 . Sri Dasarathi 

11. Şri Baidhar 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA , BHUBANESWAR 12 . Sri Dayanidhi 
PRESENT : 

13 , Sri Bhaskar 
Shri R . N . Panda , M . A .,LL .B , 

14 . Sri Harihar Sahoo 
Presiding Officer , Industrial, 

15 . Sri Parikhit . 
Tribunal Orissa , Bhubaneswar 

Industrial Dispute case Nos. 9 /77 ( C ) & 5 /78 (C ) 
Dated Bhubaneswar, the 29th September, 1987 

Gang No. 3 
BETWEEN 

1. Sri Gourshyam Biswal Alias Sardar . 

Niranjan Biswal 
Management of the Food Corporation of India (Regional 
Manager ), F . C .I., Bapujce Nagar, Bhubaneswar. 

2 . Sri Dhanu Bchera 

Mandal 
First Party . 3. Sri Dandapani Sethi 

/Labour 
AND 

4 . Sri Narayan Sethi 
Their Workmen 

. ..... ....Second Party 

5. Sri Surendra Sethi (i) 

6 . Sri Mani Nayak 
APPEARANCES : 

7. Sri Banchha Behera 
Shri B . B . Rath , Advocate - For the First Party . 

8 . Sri Juria Bshera 
Shri S . B . Nanda, Advocate - For the Second Party , 

9 . Sri Padao Charan Sahoo 
AWARD 

10 . Sri Bholi Sahu 

11. Sri Trinath Sethi 
1. I.D . casé No. 9 /77 is a reference made by the Central 
Government under section 10 ( 1 ) of the Industrial Disputes 

12 . Sri Banchha Muduli 
Act, 1947 .vide thoir Order No. L - 42011 ( 23) 376 - D . 11( B ) dated 

13. SriDani Behera 
26th December, 1977 for Adjudication of the following 
dispute : 

14 . Sri Trinath Lenka 
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Gang No. 4 

- - - - - 
. . . 1 . Sri Arakhit Scthi 

Sardar 17 . Sri Guna Ch . Das. 

H /Labour 18- 2 - 75 
2 : Sri Damodar Das 

Mandal 18 . Sri Phikira Chandra Das. Sardar 

-do 
3 . Sri B . Appana Reddy . 

H /Labour 19 . Sri Suryamani Swain 

Mandal - do 
4 . Sri Udaya Nahak 

20 . Sri Arjuni Behera 

H /Labour -do 
5 . Sri Bijuli Nayak 

21 , Sri Chantu Sethi 

- do 

- do 
6 . Sri Pati Ram 

22. Sri Balabhadra Nayak 

-do 

- do 
7 . Sri Mahantar Sethi 

23. Sri Gandharba Jena 

-do -do 
8 . Sri Surrendra Sethi ( ii ) 

24 . Sri Sanatan Das 

Ancillary - do 
9 . Sri Kailash 

25 . Sri Jogi Routh 

H /Labour 5 - 7 -75 
10 . Sri Birbar Nayak 

26 . Sri Markanda Şahu 

- do 

- do 
11. Sri Dola Gobind 

27. Sri Khetramohan Sahoo 

- do 

-do 
12 . Sri Rajendra Jena 

28 . Sri Bhagaban Sahu 

-do 
13. Sri Madhab 

29 . Sri Krushna Ch . Behera 

- do -do 
14 . Sri Banamali Sahoo 
Ancillary workers 

JHARSUGUDA DEPOT 
1. Sri Janak Rohidas 

Sardar 

10 - 3- 75 
1 , Sri Dibakar Panda . 

2 . Sri Bichitra Nayak 

Mandal 

- do 
2 . Sri D . Rajendra Reddy . 

3. Sri Sanami Muduli 

H /Labour 
3 . Sri Banbchari alias Durga Ch . Panda . " 

4 . Sri Khirod Muduli 
4 . Smt. B . Papamma. 

5 . Sri Adikanda Patra 

- do 
5. Sri R . Saramma. 

6 . Sri Trilochan Swain 

H /Labour - do 
2 . ID . case No. 5 /78 is a similar reference made by the 7 . Sri Hadu Rohi Das 

- do 

-do 
Central Government vide their Order No. L - 42011 (2 )- 76 8 , Sri Bhagat Satnami 

-do -do 
D . 11 ( B ) dated 23rd September , 1978 for adjudication of the 9 . Sri Dina Rohí Das 

-do 
followiny disputes : 

10 . Sri Sansar Rohi Das 

- do 

11. Sri Ankur Rohi Das 
( 1 ) “ Whether the action of the Management of the Food 

- do -do 
Corporation of India in not treuing the direct pay 12. Sri Pita Rohi Das 

-do du 
mcnt workers of their depots at Jharsuguda, Jagan 13. SriGagani Rohi Das 

- do 
nathpur, Dhenkanal, und Keninga as departmental 14 . Sri Narahari Rohi Das 

-do 
is justified ? If not, to what relief are the concerned 

15 , Sri Gobinda Rohi Das 

- do -do 
workmen entitled and from what date ?" 

16 . Sri Deshram Rohi Dag 
17 . Şri Trika Rohi Das 

-do -do 
( 2 ) Whether the action of the management of the Food 
Corporation of India in not paying subsistence al 

18 . Sri Musuru Rohi Das 

- do -du 
lowanco to the workmen of their depols at Dhen 

19 . Sri Gantia Rohi Das 

- do 
kanal and Jharsuguda whose names are given in 20 . Sri Bagu Rohi Das 

-do 
the Annexure, the respect of the period of their 21. Sri Kumud Rohi Das 

-do 

-du 
suspension from the dates shown against each is 

22 . Sri Nilamani Rohi Das 
justified ? If not, to what relief are the said 

23 . Sri Jagat Rohi Das 

-do -do 
workmen entitled ? 

24 . Sri Brundaban Rohi Das 

-do 

-do 
25 . Sri Guru Rohi Das 

-do - do 
şi. Namç 

Designation Date of 26 . Sri Satyananda Rohi Dus 

-do - do 
No. 

suspension 
2 

4 
3 . As both the cases raise almost the same questions of 

the 
1. Sri Chandra Şekhar Jena Sardar 

fact and law it was agreed by thic counsels of both 
18 -2 - 75 

parties that it would be convenient to cleal with boih lic 
2 . Sri Sukanta . Ch . Jena 

Mandal -do 

cases together and pass the Award . 
3 . Sri Shyama Sunder Sahoo H /Labour - do 
4 . Sri Anamacharan Samal 

- do -do 

4 . The case of the workinen in ID . cane No. 9 / 77 ; that 
5. Sri Banshidhar Rout 

-do . 

the Food Corporation of India (for short F . C .L ) wa: con 
6 . Sri Tungacham Sahoo 

-do -do 

stituted by an Act of the Parliament in 1964 . For adminis 

trative purposes the Food Corporation of India is divided 
7 . Sri Ananta Charan Sahoo 

-do 

into 4 zones and under cach zone there are several regions 
8 , Sri Provakar Jena 

-do -do 

and Orissa is one such Region , The smallest unit und : r the 
9 . Sri Sanatan Mullick 

- do - do 

F . C .). is a Depot where foodgrain is stored and for the pur 
10 . Sri Raghu Mullick 

- do -do 

pose of storage in the said Depot and distribution therefrom 
11. Sri Jogendra N . Bchcra 

Sardar 

-dc 

Handling Mazdoors are essentially necessary and as such 
12 . Sri Kartick Ch. Jena 

Mandal -do 

they form an integral part of the business undertakings of 
13 . Sri Rabindra Kr. Swain 

H /Labour 

the F. C .1. In some depots they were directly engaged by 
14 . Sri Natabar Jena 

- do 

the F . Ç . i, in some depots some were directly paid or de 
15 . Sri Kapila Ch , Jena 

-do 

partmentalised and some were employed through the contrac 
16 . Sri Batakrushna Sahoo 

- do -do . 

tors. The F . C . I workers Union was formed in 1968 and 
registered 2 - 5- 1969 and has been recognised by the 
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2 - 5 - 1969 and has been recognised by the Management. This their duty with cffcct from 10 - 3 -75. The action of the 
is wc only segistercu Irdue Union of the Halaling MAZ Management in not allowing the 63 workmen to resume 
doors of the F . C . I. Jagannathpur food storage depot was their work iş ciscriminatory, wbitrary and high handed in 
in csiulishment of the F . C . 1, in Chatrapur Sub -Division . It nature and amounted to victimisation and unfair labour prac 
employed 03 Handling Mazloors , all of whom were the tice . 
mcmocy of the atoresaid Union . The Handling Mazdoors 
were working in gangs under the direct supervision and con 
trol of the F . C . I. s Vificers , supervisory staff and Gocown 

5 . The Management in a consolidated written statement 
clerks , At Jagannathpur depol they were discibuted into 

contends that the handling mazuvors were liever exploited , 
Gang. No. 1, 2 , 3 , 4 and 5 . These 63 workinen without I here was one mode of engagement of landiing mazuoor8 
Any chargesheet, without any cope of defence and without through independent contractors where the work loac was 
any reasonable cause were served with a notice of FCI dared voluminous and where it wils impossible to get it dons by 
22- 2 - 75 duecung them not to enter into Jagannathpur depot hireu lavourcrs. Theie was no jural relavonsmp ol the em 
until further orders . It was mentioned in the notice that the ployers and employce between the handing mazdoors and 
above Qirections will be seconsidered after the judgment of the Fut any wucre in India . The nature of work involved in 
the criminul Cuise . It is comended that the said nouce con 

the transaction was such that it could never be performed 
tains false and malicious allegations and were misconccived, on individual wage basis . However in the year 1973 , tnc 
Thirtyfour woikors who were involved in the criminal case noblencss of the officers of the FCI, broadness of their 
were finally acquitted in the criminal court . After the notice heart anul their sympathy towards the handling mazuoors 
the concerned workmen and the Union made various replc rellected in introducting direct paytnent system by abolishing 
sentations 10 ne F . C . d. as well its to Regional Labolir Com the engi. geincnt of vu Sidc coniractors , According to the 
missioner ( Central) , Bhubaneswar for allowing them to re direct payment system though the sysem of engagemen of 
sumc their dunes , or to pay their wages or even to pay them outside contractors was abolished , the workcie Union was 
the subsistence allowance. They were being told that the to choose their representative to take up the day- to -day work 
matter would be considered after the judgment in the crimi of the t . C . I. and to get it done in the way they likeu and 
nal case . After the judgment of acquital on 6 - 1 - 76 the to receive final payme.lt for the total volunc or quuntuin of 
Union took up the mater with the F .CI, but to no cíleci. The work done by them . So practically the representativcy , so 
conciliation proceedings followed , but proved abortive due choosen stopped into the shoe of the oưltside contractors . 
to the adamant, too technical and malafide attitude of the They were receiving payments at the rate of the contrac 
F . C . 1. It is futher sta ed that the issue of notice dt. 22- 2 - 75 lors for the work done by the mazdoors who were cmployed 
was only to victimise the 63 workmen and to discredit this by thein . hc Management of F . C . I. in the deputs whero 
union which secured the abolition of contractor system and direct payments systein were introduced never nointained 
could make the FCI agree to departmentalise all these 63 the attendance register or muster roll of the workers . The 
Handling Mazdoors with effect from 1 - 11-73. In his conncc F .CI, Workers Union , Calcutta is not a rccognised Union 
tion it is furtlier stated that after a series of correspondence and the activities of this Un on cannot be extended beyond 
between the Union and FCI, agitation by the union and the staff of West Bengal. Hence the F . C . I. workers Union 
workmen of Jagannathpur depot and negotiation between the cunnot lcgally represent the workers of the F . C . , of 
Union and the FCI, in agreement was reached on 20 - 1 - 73 Orissa region . The Management does not admit that i, had 
for abolition of Handling contract system and employing employed 63 handling mazdoors . At Jagannathpur depot 
direct labour by FCI. The said agreement having not been handling operations were being done on contract basis . It 
implemneted The Union made written demands for its imple was , therefore , the look out of the contractor vis -a - vis the 
mentation and agitation followed culminating in 5 days representaties of workers to get the work done in the manner 
strike in March , 1973 , 0 , 16 - 3 - 73 a tripartitc settlement they choose a convenient to them . Therefore , it is not 
was reast eri. In Item 6 it was specifically stipula correct to say that they weic (inder the direct supervision of 
ied that the demand was agreed to the cxtent of termination the F . C . 1. As there was no master and servant relationship 
of the Handling contract at the Cour depots. Handling work between the F . C . I, and the 63 workers the question of 
at Cuttack , Jharsuguda , Dhenkanal and Tagunnathpur depots chargesheeting them did not arise . It is only when the work 
shall for the time being de carried out directly , and issue men in the Jagannathpur depot went on illegal strike, com 
would meanwhile be referred to the He: (1 Office for necessary mitted mischief inside the depot premises and threatened to 
instruction with regard to thc introduction of direct puy cause danger to the safety of the public property as well as 
ment system . The Head Office of the F . C . I. approved of to the life of the Officers, then only an F .I. R . was lodged in 
the same. On 23 - 5 -75 an agreed minute was signed between the local police station , On Police enquiry the names of the 
the FCI and the Union . In Item No . 1 (h ) of the said minuto miscreants could be known whcreafter notices were inued 
ît was provided " It was also agreed that the departmentalisa against the iniscreants prohibiting their entry into the dcpot . 
tion would take place in the remaining owned depots of the It is the specific stand of the Management that they had issuisd 
Corporation in the States of Assam , Orissa and Bihar with the notice dt. 22 - 2 - 75 against 34 workmen vho vere innlved 
effect from 1 - 11 - 73 " , which obviously ircluded Jagannathput in the criminal casc and not to the remaining 29 workmen , 
depot. In item Nos . 3 and 4 of the said Minute the other The refusal of entry to the Jagannathpur depot premises hy 
details as to departmentalisation was provided . By another the Management to the miscreant workmen can never be con 
agreecl nirute of discussion between the representatives of strucd as suspension . In this connection it is stated that after 
the Union and the F . C . I. held on 11th and 12th March , the strike, the Management for running of the depot and lerp . 
1974 , in terms of item No. 4 of the Aprced minutes dated strike , the Management for running of the depot and l eep 
23 - 5 -73. 63 concerned workmen of Jagannathpur depot were ing the supply line clear appointed a contractor and the 
depardentalised and their arrear payment for the period workers under that contractor formed a Labour Cooperativo 
from 1 - 11-73 to March , 1974 was to be made by the first society during November , 1975 and they have been working 
week of April, 1974 . There was an agreed minute of alis there since then , The Management has no scope to allow 
cussion between the Union and the F . C . ), on 24 4 - 74 . From other than the members of the said society to work 
item No. 1 of the said minute it would appear that the as per the policy of the Central Government. It is almitt 
F . C . I. agreed to make the payment of 40 handling mazdoors ed that there was a settlement dated 16 - 3 - 73 between the 
within 15 days and of the remaining 23 workers on hearing FCI and the representatives of the FCI Workers Union , 
from the Zonal Manager . Inspite of the contract system Calcutta for introduction of direct payment svetem in 
being abolished for Handling work , direct payment being Jagannathpur Jepot. The memorandum of settlement did 
introduced , 63 handling mazdoors assessed for Jugannathpur not breathe the word departmentalisation so far as Jaganna 
depot and selected by the F . C . 1. It does not lie in the mouth thour depot was concerned . It is nerely stipulated 112reln 
of FCI to sav about 30 months after signing the said minutę that the direct payment systein wouki be adopted only for 
that there was no employer - employee relation between the the time being and the matter shall be referred to the 
said 63 workmen and the F . C .I, The F . C . ). was excrcising Head Office for necessary instruction regarding direct pay 
control and supervision over these workmen and was paying 

ment system . It would thus aprenr that the direct pay 
them on piecr - tate basis through the Sardar of the respective 

ment system was token up as temporary merkura subject 
gangs instead of making them payment on monthly rale to the direction of the Head Office of the FCT 17 18 
basis for which the workmen were provoked to go on a Sater that though the said settlement was not legal and 
peaceful strike on 8 - 1 - 75 in all the depots of Orissa . The 

hinding against the Management. still the abolition of out 
workers of the other dopots were however allowed to resumo side contract system and introduction of Direct Paymynt 
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Sysicm by substituting representatives of the workmon only workinen of the four dcpots and their monthly incomc varies 
were carried out since 16 - 3 - 73 in the Jagannathpur depot. trom Ks. ULU KS. TUJ per noun Wiicicus tose recuku .cd 

as dieut labour of HC . I. in Orissa for simuar caledones 
6 . On the question of departmentalisation of the wor of workouen at Bhuoaneswar, Cutlack Khurdu Kond 
kers of the F . C . I. it is stated that there was departmenti ( atani) . Ranital, Hakud , Fulbani, Dungripuili urid kour 
lisauon of worke. y of the F .cd, in some depots on experia holla depots get much higher rate of wages with guianiced 
mencal bas .s . There was conteinplation for further depari minum munthly wages in cach case and other beneuts, 
meutalisation of Walkers in more depois, it it would do be which is denied 10 tue concerned workten . The workers 
deumental to the objects and interest of thc F . C . I. It was of those uepots were also gettiny bonus and Ouer Lonents . 
subsequently founa that the system of departmentalisation The workers of the F . C .d . in duerent paris of India , W¢ot 
of workers of the r . C . 1, put heavy loss to the organisation . on sulme iruin 21 - 1 - 1 ). The Mandyeinen of c . l . d. voweve 
The F . C .I. also changed its idea for further weparmenalisa 100K a Villalwelve autreude as a Duner 21 poucy Qurang unc 
tion , So altough there was some discussion with the Leitou o Wine and the olaI munugunient OL FC . t. uepois 
F . C .I. and the F . C .). Workers Union on 23 - 5 - 73 on the it wiensanal HUC Jharsuguua in paruului, Slulica 1a .sc 
manter of çepartmentalisation , that has no legal force as it and ilvvious chinui Ciots against many or these Sunny 
was not a Setlenient accoruing to law . The other Taboul, and winout any leer 111 11051 of the Caws and 
minutes of discussion in this regard are also said to be not willy uy wang .uf 110 .de, at me gale VI UOOL Oulut uiuere 
legasy valid . Tinany, it is sta . cd that the issue of nouCC Susfcasion OL UIT WOI Kuon in itse of specilCu 29 lavvur 
to the workmen who were involved in ine criminal case OL V ..enkanal and 20 lavour of jmarsuguda depois is wuen 
woulu out amount to iclusal or employment. 

tioned in oruer of l eCience , which condities Vell 10 -uay. 

alle 24 concernea lavour of Dhenkanal uepot were sus 
7 . In I. D . caso No . 3 / 78 the additional facts pleaded by Lunucu ou lo - 2 - 15 Aldy on 5 - 1 - 7 ) , all the 20 con . e . ned 
the Union are that tuo union could impress upon the Tavole OL da. Suguu utput were suspelu - d on and Inom 
Management tha . the so called contactors nad no role 10 10 - 3 - 1 ) . Excepting we 3 1600di OL Vinapland un PUL WHO 
play, they had no power of control, supervision or pay weic bu8pesutu Wa CUCCI [ 1011 - / - / ulla rive Uwer Con 
ment in regard to the foresaid labour and everything vested Lulucu Wenuen Lucudou depoi, ne let oi Lou WULA 
in the F . C .1 . and on that preose a sencement was re. hed Jucai nuo upevutvu u uwul 14 .05 umems. OL 
on 10 - 3 - 13 or aburun of omractor Lavour Sjsem , Iue laxal Muagement of r . l . l . Inere was no alcular 
tollowed by another seullement between the Union and the leuson (US sus Cusun Of Sil Jogi Kuu , Aulndulų . Junov , 
Managenient al New Lelu on 23- ) - 13 , popujarly known us hun qulun NWU , Bllagavan Sanov , Nunt Claudia 
Demu agreement , p .oviding for depar men alsation of the benenud , Ouluar Kuu , PinVeKur jena , 1x Cn . Jeud , 
e18 .while couract Lubour, though even W out any such Napud Cu , jeud uue raamatuid , vas vu 110 pica vf wwu 
Hetuement, we said lavvur constituted as an integral part ueily UI Crudun Cace . Suspension mo. ery on me pita uf 
or ine F .Ulli s establisament everywnerc in inula anu penuency or çunal case Of ICTuna Dyine M aulent 
were we empoyeos of Fic . . at all ma crial ume. The OL r . l . , 10 give wUIKLU day Olhe Couceine WWIIN 
F .CI, had uepois at Jharsuguda, J2000 . pur , Uncokanal was Udstue tie purview of any leim OI Ciproymen Suisca 
ana kiesinga in Orissa , wncrein 120 , 5 112 and 75 Handla Son ve lawwus WuUud puyaudve ut 1115 Saimdy yas 10 per 
ing Macuuurs respeweively were chuyoyou . ine conduct missilie under any le . ni Or collack or provision of law . 
lavour youcm , ay Sidied earlier Was in yogue at Jharsuguda , Tu H iuscule ut any provision LO (nc Conday 10 ml 
Drinkulal And Jhandlopur u - pots will feduay, 1973 SUCHT SUSTUSVII U Itausal Ul work , we u Dugoulcnt was 
anu mhe same WAS WJO1Sued in cns of the euparine Seille 

TALVI AU pay lull Saludy . 1110 Union , in nato I was 
ment daicu 16 - 3 - 1 ) aud ulieci payuucut Syulein was in110 law , Uwever, wameu 30 pelu OI TIKC Wayos 1or ISC > 
duued , the midulomal being euminalcu alieudy in the pro Udyn ol suspension Hud 15 percent of Wales los mue pe , od 
ceys . Isinya acpolway started in 1915 and since lis very tricicule Wine .col . Dy Ictuer und Zu - ) - 1 ) . Eur 
commencuente che Handling Mazuvory were emoyed lue 1 . 6 . 01 .19u auuin . nl Hou pillu h unx . in ne 
at the said depot us direct paid workers Buojet to ih 

Ciloslal case , Salva 41113 ! WOWULUN, w workinen 
duccuon and control of tue F . C ., h. Mulugement. All the weic wlquil . du Cactpt lue 20 WOIKnon uid ugilit depot 
ducci payment worners of the four depois , as above, were m - nuoue in mc uruar of Relervaçę who wolc iuuid suure 
regular na mion .niy paid employecs Ano peuding luas. 110 , 1 what guy . Fillary 11 ls .ca inat like man :18CiQuill put 
of choir wages , at ine time of abolition of contruct labour It us a pulcy no . Lo allow a sevtion of woimi 10 esutus 
it was agreed upto inat they will be paid on the piece-tate duiy incluing ( ose mentioned in inc Orucc Od role . clic. 
basis and their arreate will be part subsequently on the 

8 , Irie Management has similaily pleaucd sobie 10dional 
basis of wages io be fixed thereafier . The direct pard 

facis in inis case . It is placed inat prior 10 the unroulCHOT 
labour were departmentalised with offect from 1 - 11 - 1973 

vi wrect payment wysuein in the depois al Jharsugliud and 
in terms of the settlement reached in March , 1974 and kiss .nga they wero functioning unter the contact Jabuur 
was cuculated to ine Union . The said settlement having System ). ine worke. s ol Hipse depors were not cupyet 
not been properly implemented , the Union brought the by we F . C . d. and the F . C .1 , had no coptio ) over loer . It 
matter to the atieniion of Regional Labour commissioner IS Sated tuat with regard to the role of payment under 
( Central) Bhubaneswar for his intervention , The R . L . C . the clicct syslom it was decided in the indeling neld on 
held a joint conference of the parties before him on 18 - 1 - 13 inat workers should be paid at inc sana late AS 
24 -4 -74 . In terms of the settlement, the Union from its side the contractors were paid . With regard to the minutes of 
fully honoured the terms agreed upon . The workers submitt mceuing held on 2 .3 - 5- 73 it is stated that a inere desire was 
ed their bio -data and alyned prescribod forms and the sur exprc seu to uoparunontalisc tho labouicty len cutively by 
plyg persons left tho depot after receiving the payment from 1.3 -0 - 13 and 1 - 11 - 73 cven thouge lne F . C . d. was under nu 
the F . C . I. As such , those who continued to work in the legal obligation to do it. In tact departine lalisation WAS 
four concerned depots became ontitled to departmentalisa not done in any of lle four depots . It is emplativaly slal : 
tion with effect from 1 - 11-73 and were entitled to wgacs ed that te minutes of the meeing held on 23- 3- 73 , 11-3 - 74 
of departn . entalised worker with effect from that date , less and 12 - 3 -74 are ncitlier setilemeat nor agree neut under the 
the wages they were paid on piece rate basis as was fixed provision of the Inaustrial Dispules Act 1947 . The Manage 
during the contractors regime. In this connection it is fur meni further conlendy that it is not a fact that for all 
ther stated that at any event formal departir - ntalisation or purposes the departmentalisation of labourers was elected 
no formal departmentalisation the direct paid labour of und for the unpad salary /wuges dispute arose for inçerven 
the aforesaid four depots were the regular monthly paid tion of K . L . C . Thero being no departmentalisation , it can 
staff of the F . C . I, doing useful and indispcnsiblo work for not be said that trere cxists relationship as employer and 
and on bchalf of the F . C .I. under the direct control and employees or as muger and servint between the BC.I. and 
suporvision of the F . C .I. s Officers . This satisfies all the persons working urder Direct Payment system in these 
tests laid down by the Hon ble Supreme Court for consti four depots . As to the casc of suspension it is contended 
tuting employer- eniployee relationship . The workers havo that the persons working under the direct payment system 
been denied paynient in terms of the settlement in March , were not suspended by Jc F . C .I. The Içal fac . are inat 
1974 and are being paid in whole contractor s iate though the labourers demanded to abolish contract labour system 
the contract labour system wag abolished in March , 1973. in F . C .I . ard to engago labourer on departmental basis 
Being paid on piece rate . basis , there is no guranteed mini and to convert labourers working under Direct Payment 
inlits or fixed earning per month for any of the concerned system to departmental labour for which disputus in all 
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parts of India aruse , and F . C .1. operations had to be sug 

justified ? If not, to what relief are the said work 
pended and depots had to be closed . On examination it 

men entitled ? 
was found that in depots where labourery were departmenta 
lised , lawlessness , indiscipline increased in productivity fell 

11. From the pleadings in I. D . case No . 9 /77 the follow 
down to an great extent and it was observed that depart 

ing issues arise for consideration - 
mental labourers invariably defy working norms and Instruc 
tions or FCI on the slightest pretext. It was also observed 
that departmental labour is constlicr and wasteful. In the 

ISSUES 
contract system however , the contractors were responsible 
for the completion of work in time and liable for damages . 

( 1 ) Whether there is cxistence of master -servant rela 
It has been finally decided by the Govt. of India that further 

tionship between the parties within the meaning 
departnientalisation of labour should not be resorted to . 

of the I. D . Act ? 
The Labour s demand for abolition of contract labour sys 
tom is not luwful. The Contract Labour ( Regulation and 

( 2 ) Whether the F .C .I. Workers s Union could validily 
Abolition ) Act cover , the entire subject of contract labour 

raise thc dispute ? 
and therefore Government can not refer dispute relating to 
contract labourers us 10 of the I. D , Act to an Industrial 

( 3 ) Whether there was refusal of employment to the 
Tribunal. It is the definite case of F . C . I. that departmenta 

63 workmen by the Management of Jagannathpur 
Iisation of labour has not been introduced at the F . C . I. 

depot ? 
depots at Jharsuguda , Jagannathpur , Dhenkan l ond Kesigna 
and Direct Payment workers in these depots can not be 

( 4 ) Whether the Tribunal has jurisdiction to entertain 
treated as departmentalised workers. Further departmenta 

this dispute ? 
lisation of the contract labours will entail abolition of Con 

15 ) To what relicf, the workmen are cntitled ? 
tract Labour. This can only be done in accordance with 
the provision of the Contract Labour ( Regulation and 

12. Issue No. 4 in 1, D . Case No . 9 of 1977 
Aholition ) Act 1970 and therefore it is submitted that the 
Industrial Tribunal has no jurisdiction to decide item No . 1 

The contention of the management is that the mect ques 
of the schedule of referonco . Direct Payment system is 

tion for consideration in both the proceedings is about the 
nothing but contract labout system and workers under this 

aboliiion of the contract labour system . Such a question 
svgen are not workmen of F . C .X, and thorcfore there is no 

the Industrial Tribunal is not competent to decide. The 
employer and employee relationship between F . C . I . and 

decision on the question of abolition of contract labour 
these workers , The F . C .I, is pot reauired to pay any allow 

system is exclusively within the jurisdiction of the authorities 
ance to the persona referred to in item No. 2 of the schedulo 

under the Contract Labour (Regulation and Aboliation ) Act, 
of reference as thev are not the workmen of the F . C . I. and 

1970 . In this connection reference has been made to the 
have not been suspended . 

decis .ons reported in AIR 1989 SC 488 and 1986 ( 2 ) (LR 

416 ). An affidavit has also been filed on behalf of the 
9 . In an additional written statement filled by the Union man : gement Along with xerox copies of the India Gazetto 
it is stated that they have never made any claim for aboli 

and he Order of the Supreme Court in CMP No. 18477 /85 
tion of any contract labour system , Thelr srecific case is 

in Writ Petition (Civil) No, 13508 / 83 and the SLP (Civil ) 
that the contract labour system stood ubolished by the 

No. 7039 /85 between the FCI Workers Union V19 , FCI 
Trirastite settlement dated 16 - 3 -73 which was also confirm 

and others and also a letter of the Government of India in 
ed by agreed minutes dated 23- 5- 73 and several other 

the Food and Supplies Department datcd 17 - 5 - 1985 and tho 

Government of Orissa in the Labour and Employment letter 
Suhdeavent facts . It is therefore completely wrong to say 

No. 211185 contending that on the report of the Committee 
that the present dispute in any way or any mannor falls 

constituted under the Contract Labour (Regulation and Abo 
for decision of the abolition of the contract lahour 8vw 

lition ) Act, 1970 in pursuance of the judgirent of the 
tem . The clandestine efforts of the first party to clesta hilise 

Supreme Court as reported in AIR 1985 SC 488 the State 
the settled matter and to give a colour of existence of some 

Government of Oriysa way satisfied that there is no justi 
Intermediary where in fact no such intermediary exists nor 

fication to prohibit engagement of contract labour in all the 
can lawfully exist would not give rise to a difruto on aboli 

Depots of the FCI in the State of Orisga . According to the 
tion of contract lahour systerra. The abolition of contract 

workmen , however , the dispute is the two proceedings is not 
Tahnur svaten ia wholly a non -issue so fnr as the present 

related to the abolition of the contract labour system , On 
reference is concerned . This question is also not an inci. 

the other hand, as per the settlement dated 16 - 3 - 1973 
dental one calling for any audication hy the Tritunal. 

the contraot svstem has been abolished and what is required 
The competency of the Tribunal to determine the issue can 

to be decided in these two proceedings is the relief admissiblo 
not he questione:1 to determine the dignuto as referred hy to the workmen on the footing that direct payment system 
the Central Gnve- nment can not be questioned by introduc has been introduced and the further quesion whether the 
ing a non -existent isque . 

workers can be treated as departmentalised labour . ODA 

perusal of Clause ( 6 ) of Ext, 6 , the Memorandum of Sottle 
10 . On the aforesaid pleadines, the following isslles have 

ment dated 16 -3 - 1985, it is clear that the partios agreed 
been framed in I. case No. 5 / 78 -- - 

that the handling contracts at Jagannathpur and Dhenkanal 
be terminated forthwith and the work done directly 48 the 
existing contractors at these two places had appurently failed 

to carry out the work smoothly and continuously . It WAS 
ISSUES 

further agreed that the handling contracts in the four Depota , 

namcly , Cuttack , Jharsuguda , Dhenkanal and Jagannathpur 
( 1 ) Whether the present reference is maintainable and 

shall for the time being be carried out directly . Ext, 9 
this Tribunal hau iuricliction to adjudicate the dis 

which is dated 28- 4 - 1973 issued by the Zonal Manager of 
putc under reference ? 

the FCI, Zonal Office, Calcutta , indicated the procedure to 

be followed in the matter of direct payment to the labourers. 
( 2 ) Whether the action of the Management of the Food 

On a perucal of the settlement, Ext. 6 and the letter , Ext. 9 , 

there can be no doubt that the engagement of contractors in 
Cornoration of India is not treating the direct 

the Depots for the handling work , where direct payment 
navment workers of their denots at Jharsuguda , 

ystein was introduced , has been dispenred with . 
Jagannathpur, Dhenkanal, ant Kesinga ng denart 

It is no 

doubt the case of the management that after dispensing with 
mental is justified ? If not to what relief are the 

the contractors , payments were made through the chosen 
concerned workmen entitled and from what date ? renresentatives of the workers Union and such representative 

substituted the previous contractors. I shall have occasion 
( 3 ) Whether the action of the Management of the to deal with the effect of the engagement of such represen 

Food Cornovation of India in not naving subsis tative on the question of master and servant relationship 
tence allowance to the workorn of their depote at between the partics at a later stage of this Award . At this 
Dhenkanal and Jharsuguda whose names ATO piven 

stage , however , it is sufficiont to say that the parties aro 
in the Arnevire , in respect of the neriod of their 

po in igeue whether the contract labour kystem in the afore 
Suspension from the dates shown against ench is 

said four Depots should be abolished or not. That being 
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not the issue the decisions relied on by the management have 
no application to the present case . The decision of the 
Goycrnnicnt of Orissa that there is no justification to pro 
bibit engagemont of contract labour in the Depots of the 
FCI in Orissa does not have the effect of nụillifying the 
agreements contained in the settlement (fx, 6 ). In the 
above view of the matter , the management s contention that 
this Tribunal hay 110 jurisdiction t ) entertain the disputes 
covered by these two proceedings fugt fail. 

13. Issue No. 1 in I. D . Case No. 9 of 1977 

It has been vehemently contended by learncil counsel for 
the management that in the facts and circumstances of the 
case, there can be no escape from the conclusion that there 
exists no master and servant jelillionship between the parties 
to the proceedings. His submision arc that although the 
services of the of the contractors in the four Depots were 
dispensed with , the representative of the Union through whom 
paymenty were made to the workers substituted the previous 
contractors and the old system of thic handling work as well 
as the payments to workers continuci xs before . The manage 
incnt as per the agreement never maintained any muster roll 
of the workers. It was the icpresentative of the Union 
who cngaged labourers as per the work - load available and 
was paid amounts for the total work done The ( uration 
of employment of the workmen , the quantun of work to 
Le done by cach of such workmen and the payment made 
to the workmen remained the concern of the representative . 
Tlic management has absolutely no control or supervision 
over the workery , Thus, there was absolutely no change in 
the system of work . The only change was that the Union 
representative stenned into the shoes of the contractors . 
The learned colinel for the workmen refuted the above 
submission . According to him , the engagement of contrac 
turs was completely dispensed with . The representative of 
the Union who was also a worker was only entrusted with 
the scorxonsibility of accepting the payment on behalf of 
the vorkers and used to make nayments to the workers 
on thoir daily out-turn of work . The officers of the manage 
ment exercised control and suinervision over the work of 
the laburers . They had the right to refuse work . 


14 Before entering into the factum agnect I would like 
10 make reference to A decision reported in AIR 1984 SC 
23 in which their lordship have laid down the tests for 
determining the master and servant relationship betwecn the 
employer and the employees. It has been held : 

. if every picce rated workman in an independent con 

tractor, lakhs sad lakhs of workinen in various 
industries where payment is correlated to produc 
tion would be carved out of the expresscd work 
man as defined in the Industrial Disputes Act. In 
the past the test to determine the relationship of cm 
ployer and the workman was the test of contri 
and not the method of rayment. Piece rate nava 
ment meaning thereby payment correiated to pro 
duction is a well- recognised mode of rayment to 
industrial worknen . In fact, wherever possible that 
method of paymen has to be encouraged so that 
there is utmost sincerity efficiency and single minded 
devotion to increase production which would be 
beneficial both to the eninlercr , the workman and 
the nation at large . But the test employed in the 
Last was onc of determining the degree of control 
that the cmplove : wielded over the workmou How 
mer , in the dentical Stuation in ! . * Jubilee 

Tailoring Housc V , Chief Inspector of Shons and 
J. stablishments ( 197 ) ! PR . 4 " ( AIR 1974 SC 
37), Mathew , J. speaking for the Court obscrived 
in at the control ilca was inute sted i the agri 
cultural society wior to Industrial Revolution and 
during the last tv ) vecacies the chipiasis in the 
find is shifted from and no longer tests exclusively 
or strongly up the question of control. It was 
further Ohserved tha! 1 scorch for a formula in 
1te nature of 1 441 ! Iest will not erve any liseful 
manosc , and all factors that have been relerted to 

in the cases on topics , hould he considered to tell 
a contract of ser :16 . Approaching the matter 
from this anyle . bye Cotir . 15 :erver 19, the cm 
plover s right forrieet the nel product if it does 
not conform to the ristructions of the cminlover 
aneaks for the pealent instrol inel suincivision . 
So also the right it removal of the workmenio! 


- - - - 
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rot to give the work has the element of control 

and supervision . . ..." 
NCH Casing to the facts of the case we again revert to the 
betlenieni dated 16 - 3 - 1973. From the setilenicnt it uppcats 
that the FCI Workers Union made a cleinand for the abuli 
[lint 1 handling contidct syste , ut various Depois cf the 

FCI operating in the State of Orissa in terms of the agree 
rucnt Jared 20 - 1- 1973 . Clause 6 nentions lie deind of 
the Union to the effect that in view of the resignation of 

le 113nd ng contractory at Cuttack Depot and harsuguda 
Depet this work will be done directly . The handling cint 
1 :1Cts at Jagannathpur 301 Dhenkanal shpil he terminated 
lorthujih and the work donc direztly . The demand was 

Chad to the cxtcnt of termination of landling ( tracts 
at there four Depots Handling work at Cuttach , Jharsuguda, 
Dhenkanal and Jagannathpur Depois shall for the time being 
carried out directly . The issue shall in the meanwhile 
be referred to the Head Office of the FCI for necessary 
instruction with regard to introducing the system 
of direct payment in the aiurestid Derots, if they scapprove . 
In the scantiine proper records of work du shall be kept 
hy te ninagement. Exi. 9 referred to ahure rrchribed 
the OLure in respect of direct Daynieni ir labourers, 
The pricedure to be followed are ( 1 ) the hills should be 
fiorariu lif the Depot Stiff ; ( 2 ) the labourer" should allow 
cise their Sardar / M :10 :111 to accent pillment and sien hills 
on their behalf and give acquittance ; ( 3 ) the authorised 
Sur - /Mu dal may then receive money after giving the 
ac cance and ( 4 ) the hill with cquittance in original 
should with the FCT in the ininutes of th nicoting held 
between he inanagement and the workers Ini on 23rd 
May 1973 it was agreed that the Union would submit the 
cliginal Karittance rol sy receipted by the individual 
Hiriers [ - the nrevious period under direct employirent and 
1 : ://! e as well . Pardient henceforth for work done will 
13 nziclo o the workers by the Compostion on identificilior 
h : Sarisire and acquittance rolls Muy recenic btained , 
rests of revenue starrs will he torne by the Corritation . 
In face of the above agricinirls and this is n ot letter. 
Fxt, 9 , the contention on behalf of the management has 
tecn that the so - called introduction of direct payment system 
was not implemented and that the old system of engagement 
of labourers and the payment to the workers continued to 
be made through the representative of the Union which 

for all intents and purposes was nothing but contractual 
relationship . In this connection strong reliance has been 
placed on the work - slip , vide Exts, C series. There is no 
dispute over the fact that the workers Union intimated 
the Regional Manager of the FCY, Bhubaneswar Region 
the names of the workers reprosentatives authorising 
them to receive wages on behalf of the workers 
( vide Exts. A and B in I. D . case No. 5 of 1978 ). The 
work -slips are in the same form which were utilised for 
making payments to the contractors. Taking advantage of 
the use of the same forms, a case is sought to be built 
IID that the worker representatives Hcted AS contractors . 
In some of the slips it has. however, been mentioned that tho 
renresentative signed the work -slipy as representative of the 
Unio . In fact , it is not the case of the Management 
popt these renrerentatives had any ware or profit All that 
they are required to do is to receive the payincnts on behalf 
of the workers. Merely because the representative of the 
Union received payment on behalf of the workers. ho does 
not take the colour of a contractor. Moreover , the admit 
ted nosition is that the representatives used to take payment 
nn hehulf of the workers . Ext. D to D / 3 lin Y. D . case 
No 578 ) describe the bills as the workers bill Exts. G . 
IP and Pll clearly make out the case of direct nayment 
avstem . In Ext . M . the renresentatives who received the 
Mgryments are rertified in he li hourer s hy in Officer of the 
Corporation . It is also the evidence that they were them 

pluime the workers. This systein of receiving nayment on 
hthalf of the workers was in accordance with the teims of 
the cottlenient Futh and the instructions issued by the 
Zonal Manager Ex . 9 . 

15 . In this connection , learned counsel for the workmen 
alun draw my attention to a decision renorted in 1985-11 
LI 4 known as Siliguri case in which the effect of a settle 
mrart dated 20 - 1 - 73 which infuct was the basis of Ext. 6 
and the circular ( Ext. 9 ) and the conduct hetw . on the parties 
care for consideration . In that case it was also contended 
0 hohalf of the FCI shut the workers repre - entatives were 
merely substitute contractors and that the was no rlation 
ship of master and servant between the FCI and the workors 
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of Siliguri Depot. Their Lordsluips repelled the contention further mentioned in the notice that they were labourers 
raised on behalf of the 1 CI und helt that there with miaster under direct payment system and not a le purtmentalisu labour . 
and servant relationship between the parties . The learned The notice ulso contains a direction 10 the workers not to 
Counsel for the management sought to distinguish this caso enlçr into the Jagannathpur depot premises until further 
on the ground that in that case there was ample evidence ulders. Finally , it is mentioned that the notice is always 
that payments weic being made directly to the labourers , subject to such orders which 11:2VC heen passed or which 
bur in the instant case there is no such evidence . It is true Inight be passed in future will regard to the workinen by 
that in the picsent cave the imler roll of the workers and thç court in connection with the criminal case . The purport 
the acquittance by individuul workers is lacking. For this of Hic nolice could not be anything else than the lefusal of 
situation , however, both the parties are to blame. In the cmployment. The next question is as 10 how many work 
settlement dated 16 - 3 - 1973 , (Ext. 6 ) , Die Management had men were prohibited to enter into the deput premijocs by 
agreed to hecp records of the work done by the workers . the notice dated 22 - 2 - 75 . According to the workinen all 
Ill the minutes of the mecting dated 23rd May , 1973 the the 63 persons were prohibited untry by the issue of notice. 
Union agreed to submit the wriginal ucquittance roll duly In the schedule of reference names of 63 persons including 
receipted by the individual workers . It is not very clear as D . Chenia Rady have been mentioned . According to the 
to whether the Management or the Union maintained such Management however only 34 persons who were involved in 
records, but the fact remains that the representative of the criminal casc were issued those notices. Out of the 
the workers lised to receive the payment on behalf of the 34 persons involved in the G . R . case as mentioned in the 
workers, The notices dated 22 - 2 -75 ( Exts . 1, 2 and 14 Judgement of the crimial court ( vide . Ext. 3 ) only 30 per 
series in I. D . caso No. 9 / 77 ) issued to the workers clearly sons i.e . Sl. Nos . 1, 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 
make out that they were labour s under the direct payment 13, 14 , 16 , 17, 18 to 24, 26 to 33 and 34 aro only 
system . In the notices the workers have been directed not concerned in this reference . This is evident on the compari 
to enter ille premises of the Jepots until further orders . son of the names given in the it1nnexure of the reference 

The notices also indicate that the orders are subject to such and the judgement of G . R . case No. 49 / 75. This clearly 
orders as may be passed by the culminal court. If the makes out that out of 63 persons named in the schedulo 
workers were men of the contractor it was not all necessary of reference only 30 were involved in the criminal case and 
for tlic Management to issue ich direction . In fact above were this prohibited from cntering into the depot premises. 
directions were iyslied to the worl:ery prohibiting their entry It appe:irs from the evidenco of wW - 2 that ont of them 
this would only mean that the corporation has the right to Arikhit Sethi and Dhanu Behera irc dend . Therefore out 
refuse work wliich they have lune. It is also the evidence of 63 persons 30 persons who were involved in the criminal 
of the witnesses for the workmcu in both the procecdings case had been prohibited entry . In 1. D . case No . 9 / 77 
that the Officers of the lepots were supervising the work of the workmen have filed only 27 notices including the notices 
the workers. Ext 8 in 1. D . Che No. 5 of 78 which is received by Arikhit Sethi and Dhani Bchera , The Union 
Ext. 13 in I, D , C140 No. 9 /77 Cated 4 - 9 - 78 show that the Tepresenting the workmen has no explanation is to why 
Management clecided to urant relatia in lieu of bonus to the notices received by the remsining workmen have not 
cach workers linder the direct niynient system and this been filed . A byld statement is only mide that notices 
payment was to be inude strictly in accordance with the similar to the notices issued to Cheniir Rady alone ( vide 
Pryment of Bunun Act, 1964. It is thercfore too late for the Ext 2 ) were issued to 29 persons who were not arrested and 
Management to say that the direct payment workers were hot involved in the criminal case. It is dificult 10 nccept 
Contract lahools and were not their employees . Taking un such i stand . In this connection it may be mentioned 
Overall ficture of the Sillations and relying on the principles that in Ext. 16 in 1. D . case No. 5 /78 it was mentioned 
luid down in 1985 II LIJ 4 and AIR 1984 SO . 23 I have by the Union that in 3 Jepots 11 Jharsuguda , Jagannathpur 
no hesitation to hold that there was relationship of master and Dhenhanal about 75 workers have been suspended during 
Hoci servant betweeli the Corporutwn and the handliny workers the strike period in the schedule of reference in I. D . . 
in the folu dcpots , 

case No. 5 / 78 there are names of 29 persons in respect of 

Dhenkanal depot. Comparing this list with Ext . 21 ( the 
16 . Issue No. 2 in 1. D . casc No, 9 / 1977 - Tlie validity judgment of the criminal court ) it appears that 19 persons 
of the reference has been challengeel on the ground that the Wero involved in the G . R . Çitse out of whom only 18 find 
FCI Workers Union which has been registered in West place in the schedule of reference . Similarly in respect of 
Bengal had no authority to espouse The cause of the work Jharsuguda depot names of 25 persons were given in the 
men . It is the admitted position at this Union w liich has anexure of the schedule of reference and it is stated that 
cspoused the cause of the workery h :13 been dealing with the all the 26 were involved in the criminal call and were 
Management and there has been settlement and discussions convicted . Thus the total nilmber of persons involved in 
belween the Management and this Union on various issues , the criminal case and concerned in the reference comey to 
It is also the settled position of law that cven an unregistered Dhenkanal 19, Tharsuguda 26 and 30 for Tagannathpur depots . 
Union can runcit Vallid industrial dispute . The Trade Union This exactly inakes the figure 75 . from the above analysis 
Act nowhere delare a Uniun registered in a Slatc to raise 2112 

it is established th 1 Only 30 wokes of Jagannathpur depot 
industrial dispute in respect of workers in another siale . out of them 2 were dead . were privibile fur entry into 
We have the evidence of MW - 1 119 ) Tie workers are niem the depot premises. 1. therefore nic to the conclusion that 
hers of the Union . From the hove it is quite evidert Only 30 persons of sugannathpur lepot were refused employ 
that the FCI Management has all through given the de -facto ment by the Managemet . 
l ecognition of this Union . Nos authority has becn cited 

18 . Issue No 1 in D case No 5 of 78 :- - 
before me for the proposition that it resistcre : Union of 
a State can not espouse thic canse of the workers of another This is covered by the findings in issue Nos. 1 and 4 of 
Stale even if they are memhers of the Union . It is in 1. 1 . casc No . 9 77 . 
cvidence that the concerned workers are the members of the 

19 . Issue No. 2 of 1. D . casc No. 5178 - 
Union . I would , terefore , hold that the reference cannot be 
said to hc hud on the round the the FCI Workers Union 

The question for consideration is whether thc action of 
which 13 registered in West Bengal has expol ed the cause the Management in not trcating the direct payment, work 
of the workers. 

ers of the four Jepots namely Jagannathpur. Thaisuguda , 

Dhenkanal und Keyingi as departmental workers is justi 
17 Issue No . 3 in 1. D . Cilic No. 1 of 1977. The Manage fied . I have aliendly hold that the worhery of these four 
mcnt s cils That they have not refusal loyment to any depots have been treilleut as direct nayment workers with 
of lie workmen . In view of the criminal ( a tailed painst effect from 17 - 3 - 1973 The claim of the workmen is that 
Die vorher s , the Managemelit ished the nutite vittel 22- 1 -75 they should he lleaned us deparimentaline labourers Here 
directing their til lu enter into the Jilganmthpur depot aprin the question arises whether by making such it claim 
preinises until further orders lie only construction that the Union Tepieveling the workmen has by implication 
can be put on this notice is at the Manoment Tulunec raised any question of abolition of contract labour system 
cmpluyment to the workers with ciicct from 22 - 2 -75. I I have already found that by virtue of the settlement dated 
Hill perused the notice . It is 70ntioned in the notices thall 16 - 3 - 1973 Dil the circular justled by the Management un 
the workers were taking part in u ilegri ! strihu which has 28 - 4 - 1973 the continet labour Vystem has heen donc Away 
leen prxbibited by the Government of India and that they with und direct payment system has been invokod It has 
hud inilulged in violation acts within the depot premises no doubt been submitted on behalf of the Management 
for which criminal cusc were storical Surinst them . It is that the introduction of the direct payment system has not 
87 / 1443 GI--- 13 
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bocn implemented and that the contractors have merely find anything in the minutos to suggest any action taken 
been substituted by the representatives of the Union , 1 for departmentalisation . Thus we do not have before els 
have rejected this pleit . 

any final decision with regard to the departmentalisation of 
the direct payment labourers . In other words there is 110 

valid settlement between the partion with regard to the 
20 . In support of their claim of being trented as de 

departmentalisation SO Ag to make it binding on the 
paitinentalised labourers the workmen have relied on the 

Management. It is no doubt true that in somo other 
mxnutes datey 11 & 12th March , 1974 ( Ext. 3 in I, D . case depois of Orissa deparimetalisation has been given elfect 
No. 578 ) . It appears that the partiey agreed to accept 

to . But that fact alone would not entitle tho workers of 
the figures regarding turn over given by the Regional 

these four depots to be treated is departmentalise labourers, 
Manager for the purpose of fixing the strength of workers , 

No satisfactory evidence has been adduced to make a com 
Shri Jena and Shri Ghosh ( the representatives of both the parison oi the work lond and the turn -over of the deputs 
partica ) indicated that they would check up the assessed 

where the workers have been departoxntaliveal and that 
strength further and they also requested that the General of the four lepots in respect of which departmentalisation 
Manager should get specific itemi checked up . It was of labourers is claimed . In the abovo vicw of tho matter 
agreed that if further check and further departmentalisation the claim of the workmen that the workers of the four 
if necessary will be done within a period of one mouth , 

deputs should be treated as departmentalised labourers can 
In respect of Jharsuguda depot it was agreed that the fol 

not be accepted . 
lowing categories of workers should be departmentalj 
sed : — 

21 . Islle No. of 1. D . cuse No. 5 of 1978 - 
Handling Workers 
Ancillary workers 

It is the case oſ the workmen that the Managerucnt in 
Sardar 

retaliation to the strike started false and frevolous case 

Against many of the striking labourors and without any 
Mandal 

letter is most of the cases and by hanging notice on the 

date of the office , ordered their suspension and such order 
In respect of Dhenkanal it was clecidou that subject to of suspension was not followed by any chargesheet thore 
further chocking the following number of workers should after or till date . It is further stated that the suspension 
be departmentalised : 

in case of specified 29 labourers of Dhenkanal and 26 of 

Jharsuguda as mentioned in the order of reforçnce continues 
Handling 

even today. It is further stuted that 24 worknen of Dhen 
Ancillary worker s 

kanal depot were suspended on 18 2 - 1975 and 5 on 5 - 7 - 1975 

and 26 the concerned workmen of Jharsuguda depot 
Sardar 

were suspended on and from 10 - 3 -1975 . In this connec 
Mandal 

tion it is also stated that excepting the 1lve labourery of 

Dhenkanal dext who were suspended with effect from 
Similarly with regard to Keninga it was agreed subject 

5 - 7 - 1975 and 5 other concerned workmen , the rest of the 
to further check up, the following number of workers 

workmen were iniplicated in the criminal case at the instance 
should be departmentaliscd : 

of the local Manageinent. There was no particular reason 
for suspension of Jogi Rout, M . Sahư , K , M , S . hu , B . Roul, 

p Jenu . K . Jenu , K . C . Tena and F . Das on the plea of peri 
Handling workers 

dency of the criminal case as was the reason of suspension 
Ancillary workers 

in case of the remaining labourers , Suspension by refusal of 

work by the Management is outside the purview of the term 
Sardar 

of employinent. They have claimed 50 percent of the wages 
Mandal 

for the first 90 days of suspension and 75 per cent of 

wages for the period thereafter . According to the Manage 
In respect of Jagannathpur it was agrecd subject to this ment However , persons working in the direct paynicnt 
approval of the Zonal Manager , the following categorics of 

system were to suspended by the F . C . I. Only cutry of 
workers should be departmentalised - 

such persons into the jopot were prohibited for the reasons, 

of security only . The Management has also denied the 
Handling workers 

right of the workers to claim any subsistance allowance . 

The order of suspension it any or for that matter the 
Anciliary workmen 

notice on the hasis of which the workers are said to have 
Sardar 

suspended have not heen ſiled . In his evidence W . W . 1 

hus stated that some of the workmen from amongst the 
Mundal 

workmen named in the referince were arrested during the 
reriod of strikc. When they wanted to join after being 

relcased on bail , they were not allowed to work and they 
Finally, it was ugreed that all the workmen who have 

were told that their case will be considered after the police 
been working under direct payment systems and who have 

case was over . The persons arrested an 1 suspended were 
not accepted their pay from 19t. November 1973 would 

not asked by a written order of the Regional Manager , Dis 
bc paid at the rate prevalent in October, 1973 froin Novem 

trict Manuger and the Depot Superintendert. Some of the 
her till February , 1974 . 

workimen named in the reference were not arrested , nor 
The persons who would be depart: 
mentalised untimately would be paid the differential edhoc 

involved in the police case . Ext. 11 is que of the written 
rates and the amounts So l evceied immediately after the 

orders dated 17 - 8 - 1975 . Ext, 12 is another such order . 
departmentalisation work 

The only suggestion to this witness is thai the Management 
is completed , or the first week 
of April, 1974 . The effect of departmentalisation in rer 

never suspended any workers But prohibited themselves 
pect of the four depots will be given tiom 

from entering into the premises as they were creating dis 

1 - 11 - 1973 . It turbances WW 1 has deposest that they stage 
does not appear if any 

dharna 
follow up uction was taken on 
the minutes of the meeting. 

and then were tested an after that they were l eleased 
The Union , representing the 
workmen also docs not appear to have raised any grievance 

on hall . They were toll that thicy have leen placed under 
about the non - implementation of the decisions takon in the 

suspension and would not be allowed 10 resume duty until 
meeting . No attempt also appears to have made in record 

the criminal case is Analised. Fven after ile disposal of the 
ing the above decision in form of a settlement. 

criminal case they wero not allowed to resume their duty . 

As indi 
cated earlier , the departmentalisation was to be effected 

The suggestion to him is that the workers were not placed 
subject to the figures being checked up . No evidence is 

under suspension . To the simirall cflect the cvidence of 
forthcoming as to whether there was any such check up . 

M . W . 3 . The Management s witness No 1 has stated that 
Reliance has also placed on Ext. 5 to which a copy of the 

the Maragement prohibited the worker s involves in the cri 
minutes of discussion held on 24 - 4 - 1974 is enclosed in sup 

minal case to enter into the premises after ascertaining 
port of the case of departmentalisation . 

their namus from the local police . In the absence of any 
I however do not documents with regard to the suspension of workers and 
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in view of the cvidence of the witnessos eferred to above it ind their workmen , which was received by the Central Go 
would be reasonable to hold that the persons who wero vernment on the 12th October , 1987 . 
involved in the criminal case were asked not to cnter into 
the deroi premises . It does not appear if the Management 

BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER , 
allowed those persony to join in their duties . From hte 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
analysis nacle with regard to the noinber of workers who 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 
wele refused employment in I. D . Case No . 977 it may 
be reasonable to hold that only 18 workers of the Dhenka 

Case No. CGITIC (R ) ( 73) of 1986 . 
pul depot ilivolved in the criminal case vide ( Ext. 21 ) were PARTIES ; 
prohibited entry . In rcspect of Jharsuguda depot all the 
26 persons us mentioned in the order of refeience who were 

Employers in relation to the management of the General 
involved in the criminal case were similarly prohibited cotty 

Manager, Vehicle Factory , Jabalpur ( M . P .) and 
into the premises. The pleu that the Management liad sus 

their workian , Shri Hanumant Kao , CMP Gr. II , 
pended them hay tot been borne out from the record , The 

Vivek Colony , Kanchanpur Road , Adbartal, 
Management is therefore not liable to pay any subsistance 

Jabalpur (M . P . ) 
allowancc to the workmen . These workmen do not claim 
reinstatement but claim wages for the period from the datt APPEARANCES ; 
of suspension till they were allowed to resume in their duties 

For workman - Sbri T, G . Billore, Advocate . 
It is therefore not appropriate to give any such direction to 
the Management . The refusal of work to these cmployees For management- Shri A . K . Chaubo , Advocate . 
on the ground of misconduct i. e . involvement in the cri 

INDUSTRY : Vehicle Factory 
mipal case withoul complying even the basic requirement 

DISTRICT : Jabalpur 
i. e . asking theint explain and giving them in opporļll 

( M . P .) 
nity of Leing heard can not be countenanced , in the law , 
I would therefore hold that this refusal of work have been 

AWARD 
illegal and the workmen mentioned above are entitled to 

Dated : 1st October, 1987 
the wages for thç period from the date mentioned against 

The Central Goicronicat in the Ministry of Labour vide 
them till they wore allowed to resume in their duties, 

Notification No L - 14012 ( 25 ) 85- D . II( B ) dated 14- 6 - 1986 

made the following reference for adjudication : 
22 . Thirty workiren excluding the two who are dead 
covered in 1. D . case No. 977 who were involved in the 

" Whether the action of the management of Vehicle 
criminal case and who liac been refused employinent do 

Factory , Jabalpur ( M . P .) in removiny Sbri 
not appear to have been given any opportunity to explain 

Hanumant Rav , CMD Gi, il, from Servicc with 
their conduct and they have been suddenly refused eniploy 

effect from 18 - 10 - 84 ( FN ) is justified - If not, 10 
mcnt. Such itp action is against the principle of natural 

whut relief thc workman concerned is entitlçıl and 
justice . The refusal of employment in any opinion has 1101 

from what dute ? " 
heen according to law and these workmen are therefore 
entitled to reinstatement in service with full back wages. 

2 . After the reference order the workmun filod stutement 

of claim and requested for time for getting the amendmont 
23 . To sum up the workers involved in both the proceed in the reference order mude in view of the fact that the 
ings are held to be wormen . The 30 workvis of Jagannath workman has heen reinstated with certain penalty . Time 
pur depot covered in I. D . case No. 977 involved in the was allowed . On the sanje date management also filed their 
criminnl case ( two ort said to he dead ) are chtitled to rein statement of claim . Several dates were given to the work 
statement with full back wages . The 18 workers of Dhenka inan for getting the amendment made by the Ministry in 
nal Depot und 26 persons of Jharsuguda Depot involved in the reference order . But on 1 -6 - 1987 Counsel for the work . 
the criminal cases are entitled to wages from the date of the man moved an application stating that the Government has 
refusal of employment till they were taken back to employ refused to amend the above Schedule , 
ment. In deicragning the back wages of the workers of 
Jagannathpur, Dhenkunal and Jharsuguda, tho number of days 

3 . The admitted position us emerge out from the pleading 
for which work was availablo in the respective depots and of the parties is that against the order of removal dated 
thic prevailing piece rate shall be taken into consideration . 18 - 10 - 1984 the workman had filed an appeal to the Chair 
The claim of the workers of the four depots i be treated as inan , Ordnance Factory Board , Calcutta in November, 1984 . 
departinentalised labourers is not acceptable and the action of While the said appcal was pending with the Appellate 
the Manageincnt in this regard can got be said to be illegal. Authority the workman moved an application for conciliation 

by the Assistant Labour Commissioner . The Assistant Labour 
24 . An Award be passed accordingly . 

Commissioner was also informed about the pendency of the 
29- 9 -87 

appeal and the workmun was told that it was too carly for 

him to approach the said conciliation authority . But the 
RN. PANDA , Presiding Officer. 

Conciliation Omcer submitted his report on 4 - 7 - 1985 to the 
INo. L -42011!23176 - D . JI ( B ) ] 

Ministry , as a result thereof this reference lias been made 
In the mean time, the DGOF | Chairman , Ordnance Factory 

Board , Calcutta , had decided the appeal moderating the 
# 1 , 37. 3160 . - -- falfa frame 3fufruh , 1947 penalty of " removal from Service to that of reduction 

in pay to the minimum of the scale for one year , Nithout 
( 1947 T 14 ) TTT 17 TTTTTO # Here cumulative effect. In compliance of the Chairman s order 

tho workman has been reinstated in service vide VFJ Factory 
सरकार, जनरल मैनेजर, विहकल फैक्टरी, जबलपुर के प्रबंध 

Order , Part II No. 1704 , dated 5- 5 - 1986 . 
संत्र मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

4 . As already stated the workman had noved for cer 
अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

tain amendment in the reference order 14 -6 -1986 , hut the 
औद्योगिक अधिकरण . जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित Ministry viite No. L - 14012 / 24 / 85- D . Il( B ) dated 

12 14 -5 - 1987 ts reſused to make umedment but mentioned 
Hot & tu # 7477 79 12 37497 1987 

that " The workman may, if he desires, raise a fresh dispute 

over the above penalty, which was not the suhject matter of 
प्राप्त हुआ था । 

the dispute on whiclı the reference has since been made 

aller receipt of the FOC Report." 
$ . 0 , 3160 . - - 111 pursuance of section 17 of the fudustrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947 ) , the Central Government 

The inatter as referral to this Tribunal for adjudication 
hereby publishes the award of the Central Government 11 

is whether the action of the management in removing Shri 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in the 

Hanumant Rio from service with cffcct from 18 - 10 - 1984 
industrial dispute between the cniplayers in relation to the 

(FN ) is justified anal if not to what relief thc workman 
management of General Manager, Vehicle Factory , Jabalpur 

concerned is entitled ? Since the workman has already 
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joined the service this reference order becomes infructuous. wy The Railway Service Commission in the selection of can 
However, the workman may, if he so desires , raise a frcsh Cidaics and it will because of this criticism that the servicos 
dispute over the penalty imposed by the management. Rete 

of the workoun were terminated . 
rence is unswered accordingly . No order as to costs . 

3 . The case of the workman) fut her is that the inanaye 
V . S . YADAV, Presiding Officer mení has not complied wahitic provisions of Section 250 , 

25H and 25N of the 1. D . Act herore terminatuid his service . 
[No. L - 14012 /24 / 85 - D . 11 ( B ):] 

Even oherwise , where was no jusutivation for reuenching 
the poulioner as he was nerihei JUNK Most nor plus yet 

after bus Termination Naresti ilu R . B . J11 Werc appointed 
4T , 37 , 3161.- -3aft faar ofegH , 1947 

though they were junior to , 1 hus he has been discrini 
( 1947 FT 14 ) 17 UTCT 17 THT # , 

paied upon clc . 
सरकार , सेन्ट्रल रेलवे जबलपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियो 

4 . The case of the management further is that various 

provisions of Chapter VA und B were substituted by Act 
अकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

49 of 1984 which came into elect froin 18 - 8 - 84 much aflor 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यागिक अधिकरण the lermination of the wonkin , Therefore these provisions 

are not applicable to the casco the workmun . Il any case , 
जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करतो है, जो केन्द्रीय सरकार it was not it case of retrenchment in therefore Sesion 25N 

has no application , Vigilence Directocite of Railway Board 
* 12 - 10- 87 Pista ST TI 

had investigated the matter and sulficiept evidence on mala 

fides was found in selection of the applicant. Thereforç on 
S . O . 3161. - Io pursuance of section 17 of the industrial these instructions of the Bonn to the Divisions the services 
Disputes Act, 1941 ( 14 of 1947), 170 Centrul vovernment of the applicant and others were fermitatext after complying 
hereby publishes the following award of the Central Govern with the provisions of Section 25F of the 1. D . Act. 
ment Industrial 11 bual, Jabalpur, uthe industrial dispute 
between the cmployer s in relation to the management of 

5. The cusc of the management furuier is that Shri Deepak 
Central Railway , Jabalpur iad their working , which was 

Pradhan has been taken buluh iv duty vide D . R . M . s letter 
received by the Central Government on the 12 - 10 -87. 

datod 11- 6 - 1985 as per insirucions issued by the Chairman 

Railway Recruitment Board for the leasons they will explain . 
BEFORE SHRI V . S , YADAV , PRESIDING OF ICER , Shri A . K . Gupta was appointed provisionally us per Court s 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL decision subject to the clearance liy the Kailway Hoard ( Vigi 
CUM - LABOUR COURI, JABALPUR ( M . P .) 

lence Directorate ). The case of Shri Ramesh Kumar Tiwari 

was reconsidered on the observation of D .J . Jhinsi, but he 
Case No . CGIT /LCYRX( 79 ) of 1985 

has not been taken back on duty. Shri R . B . Jhit has been 
PARTJES : 

appointeil after duly declared as qualified hy the Railway 

Service Commission as against the percentage fixed for clirect 
Employers in relation to tlic managernent of Central recruits on 5- 11 - 82, 

Railway , Jabalpur ( M . P .) uid Shri Aleem Ahmad , 
S / o Mohd , Sagir Khan , 735 / 2 Chaman Ganj, Sipri 

6 . At the very outset on behalf of the workman), it has 
Bazar , Jhansi ( U . P .) 

heen contended that the Railway Administration is employing 
APPEARANCES : 

more than 300 employees , as such provisions of Section 25G , 

25H and 25N of the I. D . Act are applicable to the work 
For Workman : Shri 1 . S. Nair , Advocate . 

man . On the other hand, the slitne of the management is 
For Management : Shri P. D . Pathak , Advocale . 

thut these provisions are not applicable in this case . 
INDUSTRY : Railways DISTRICT : Jabalpur ( M .P .) 7. I have gone throligh tliese provisions and I find that 

Section 25N was sruck down by the High Cout of Madras 
AWARD 

as inconstitulional und the present section therefore was 
Jabulpur, the 5th October , 1987 

substituted by the Amending Act 49 of 1984 . Therefore , 

the provisions of Section 25N which came into force in the 
By Notification No. L -41012 (+ 9 ) / 83 -1).IT( B ) cuted Nil year 1984 will 1100 apply to discharge of the applicant made 
( received in the month of Seprember , 1985 , the Central in the year 1983 , Section 256 luys down the procedure for 
Govornment has referred the following dispute , for adjudi. 

retrenchment and Section 251 relates to the re - employment 
cation - 

of the worknin so retrenchel. From thc perusul of Section 

25G it is crystal clear that the ordinary ruile is lust poison 
" Whether the action of the management of Central Rail 

cmployed is to be retrenched inless for the reasons to be 
way , Jabalpur (MP ) in tcriminating the services of 

rocorded employer retrenches any other workm :1 ). The letter 
Shri Aleem Ahmud, Telephone Operator with effect 

of the Ministry of Railways dated 21st September , 1982 ( 1- x , 
from 30 - 4 -83 is justified ? If not, to what lelief the 

M / 1) and the list (Ex. M / 2 ) which are in writing Wearly go 
workman concerned is entitled ?" 

to show that the services of the workinan werd terminated 

because their marks in the interview were found to have been 
2 . Facts which are no longer in dispute are that an adver 

manipulated after enquiry . Thus there is a valid reason in 
tisement was published in national news paper for the post 

writing for discharging the present workman, In the circums 
of Telephone Operators and other posts and workman had 

tances the provision of Section 25G are fuilfilled and the 
applied for the former . The written test was conducted by 

question of applying Section 25H therefore does not arise . In 
the Railways Service Commission on 26 - 1 - 1981 and the work 

any case , management has given the reason in re - cmnloving 
man was called for interview on 23 - 10 -81. Afier written test 

certain of the employees xo terminated . About Shri Ramesh 
· and interview 

Kumar Tiwari the management has stated that though there 
thc workman was selected to the post of 

was direction of District Judge , Jhansi, lo reconsider his case 
Telephone Operator and was posted to Central Railway in 
Jabalpur Division . He assumed charge on 12 -6 - 1982 . There 

but he has not been taken back on duty . As for Shri Deepak 
after the workinan worked as Telephone Operator froni 

Pradhan it is inentioned that he was taken on duty as per 
12 - 6 - 1982 to 30 - 4 1983 and had completed more than 240 

instructions issued by the Chairman , Railway Recruitment 

Board and they will give reasons for the same. Unfortunately 
days. His work wits Satisfactory and he was appointed on 

those reasons are not given till now . But in this connection , 
the sanctioned post and there was neither ay reduction or 

it is nertinent to note that there was a vigilence enauiry to 
cancellation of post. The services of the applicant were 

decide the prima facie CNCS. If the Board decided otherwise 
terminated by a simple discharge orcier dated 26 - 4 - 1983 and 

in the case of Deepak Prudhin , it cannot be said that the 
he was paid one month s pay in lieu of notice and retrench 

applicant should also claim ic - employment under Section 251 
ment compensation as admissible under Section 23F of the 

of the LD. Act. As pointed out the management 
J. D . Act. It is further admitted that there were serious cri 

has already assignedl reasons for the discharge of the 
tham ip the gational press against the alleged malpractice 

workman for the purposes of Section 25G of the I. D . Act. 
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AGS 
As such , Section 25H cannot be invokell. As for Shri A . K . 

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचाट 
Guplit Lac contenugn on manugement is dat he has been 
tanen Lack on a courts Klevision Suoject 10 clearance by को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 
110 Kalway board ( vigilance Diecioritie ) , As such thic appli 
cant workillit Cannot cluir benefit of their l c - employment. 

8 . Net it has been conteudel on lelalf of the workman 
that his terminalon Wils Unis alleged ranplikation ID IUS 

$ . O . 3162 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
mahs which amounts 10) Misconduct with sugaa alueu . 

Disputes Act , 19.47 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Therciu . 100 services UI nie wulhum couill not liave becli 

nereby pubilshes the following uward of the Central Gov 
leroiiniied witnout a proper donieslic enquiry alici g VAIS 
him 10 Opponunity 11 CY ! 

ernment Industrial Tribunal, Kanpur 8 shown in the An 
his siang . 1 a unable to 

nexure , in the industrial dispute betwoen the employers in 
agree occase nne wieganon gainst the workmans not that 
he nel din Mampulalin III ide marks . The ulegarion 

relation to the management of Northern Railway and their 
against him is that lis naiks 1 Ule in el View were ipuni 

woihmen , which was received by tho Central Government. 
pulated . 

BEFORE SHRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 
9 . In this connection , munagement has examined Shri K , C . 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 
1 lasia ( M . W . 1) and tiled 4 

KANPUR 
Alldavit OL Shri P . K . Chikte , 
Ollice Superincndent, Lunnen till Scction and relied on his 
marh -shec . (Ex. M / 3 ). Shri A , C . 11,5a has stated that he 

I.D . Cuse No. 24 of 1986 
Was WoInng Deputy Director or Vigilance of Railways . 

Reference No. L -4101221850 .11(B ) dt . 29 -1-86 
He was recied vide LX. Mil 10 examine the reco .us oi 
these candidates. He submitted his report (Ex. M / 2 ) afier In the matter of dispute between : 
examining the record . The Mark sheet ( EX , M1 / 3 ) goes 10 

The Zonal President, Uttar Railway Karamchari Union , 
show that the inarks of the present worhran 10garding per 

96 / 196 Roshan Bajaj Lanc, Ganesh Ganj, Lucknow . 
sonality test were manipulated from 22 to 32. Thus the tutal 
marks were raised from 123 to 133, This is crystal clear from 

AND 
perusal of Ex, M / 3 As well. } he hatement of Shri P . K . 
Chikte also poinis out to the same thing. In his lidavit 

The Dy. Chief Mech . Engineer, Cirriage & Wagon Shop , 
Shri Aleçm Ahmad workman stated nothing material so as 

Northern Railway, Alambagh , Lucknow , 
to rebuit this allegation . 

APPEARANCES : 
10 . The workman has relied in this regard on the case 

Shri B . D . Tewari - for the workman . 
of Vimal Kumar Srivastava Vs. Tulsi Gramin Bank , Banda , 
judgment of the Allahabad High Court (reported in 1986 

Shri B . P . $. Chauhan - - for thic Management . 
Lav . . C . 1112 ). In that case ihe allegations were that ans 
wer book yo to show the siviilauty of mistahe. Therefore 

AWARD 
it was presumeil that the earmines had adopted unfair means 
wod as such it was alilected that he should be given nil 

1. The Central Guvernment, Ministry of Labour , vide its 
marks in the interview . In the circumstances , the Court helt 

nouification no. L - 1012 / 2 / 85 - D . ( II ) ( B ) dated 29 - 1- 86 , has 
that such a stand is not justified without yiving him in op 
portunity to explain . Such is not the curse in the instant 

referied the following disputc for adjudication to this Tri 

bunal : 
case . As I have already pointed out the allegation is not 
against the workman hut against the Selection Board which 
had taken bis interview . This there is nothing for the work 

Whether the termination of Shri Kali Dutt Ojla , Kha 
man to explain . His mark - shoet shows the manipulation made 

lasi by Deputy Chief Mech , Engineer Northern 
by the Interview Committee . 

Railway, Lucknow , w . e. f. 7 - 2 - 76 , is justified ? If 

lasi by Deputy Chief Mech , Engineer , Northern 
11. Lastly the workman his pointed out that one Mohd . 

from what catc ? 
Yusuf who was selected at Sl. No. 46 of the merit list had 
20 and 21 marhs while the present workman got 22 and 31 

2 . Admittedly , Shri Kali Duttit Ojha the workman , was 
marks . So without the manipulauon le stood selected . In 

appointed as temporary Khalasi , on R - 2 -71 in Carrioge and 
this connection , I may point out that the candidates who 

Wegon Workshop , Nonhern Railway , Alambagh . Lucknow , 
employee unirir means do not know what will be their 

and his services were terminated under rule 149 of Indian 
position in the selection , icreloic they of their well wishers 

Railway Establishment Code Vol. I, by the competent autho . 
indulge , in manipulation of fair means though Othci wise 

rity wie .f. 7 -2 -76 . 
they may liave been selecicd. Murhs of Mohd . Yusuf ure also 
manipulated and thereforç his cose stands on the same footing 
as that of the workmun . 

3. The workman has challenged the order of his termini 

nalion tuinly on 2 grounds. Firstly , he has alleged that 
12 . For the rçagons discussed above , I find that discharge 

some time in the first week of February 1976 , in connection 
of the applicant from services is justified and the manage 

with a kuarrel which lic had with is Foreman he was sus 
ment has complied with the provisions of Section 25F of the 

pended. However , the order of suspension was subsequently 

revoked on 6 - 2 - 76 and thercafter on 7 - 2 - 76 his services were 
1 . D . Act . Therefore the workman is not entitled to any 

terninated by way of punishment. Secondly , he has alleged 
relict. I , therefore , answer the rçference as linder : 

that the management did not comply with the mandatory pro 
That the action of the management of Central Railway, 

vision of section 25F ( b ) I. D . Act, as he was not paid any re 

trenchment compensation at the time of termination of his 
Jabalpur ( MP ) in terminating the services of Shri 
Aleem Ahmad, Telephone Operator with effect from 

scrvices . 
30 -4 -83 is justified . He is , therefore , not entitled to 
any relief. No order as to costs. 

4 . On the other hand it has been pleaded by the manage 

ment that the order of termination is a perfectly . legal order . 
V . S. YADAV , Presiding Officer 

Snce the yervices of the workman were terminated under - rule 
INo. L - 41012 / 49 /83 - D . IV (B )] 149 of Indian Railway Establishment Code Voll, the question 

of payment of relienchment codipeasution did not arise at all. 

The management has deniçd the facts alleged by the workman 
FiT . :37. 3162 - -- 3tuifita fata afufah , 1947 

that in connection with some quarrel with the Foreman ho 
( 1947 AT 14) EUTTT 17 # 3TTATO # , FORT was suspended and that suilseqıiently the order of suspension 

Was revoked . The other p ra raised by the management is 
सरकार, नादर्न रेलवे के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और that the case is barted by time in as much as the Industrial 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 

Dispute has been raised by the workman after about 10 years 
of tcrminition of his services , 
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5. In this case the management has fled the affidavit of 
Shri Mauji Lal, A . P . O . Carriage & Wagon Shops, Northern 
Railway , Alambagli, Lucknow . He was duly cross examined 
hy Shri B . D . Tewari, authorised respresentative for the work 
man . The worktun , on the other hand , filed lis owo affi 
davit and the affidavits of S Shri Kripa Shanker , a workman 
in C and W Shop , N . RLY , Alambagh Lucknow , and his 
authorised respresentative Shri B . D . Tewari. Since none appe 
ured form the side of the management on the date fixed for 
cross examination of the workoun s witnesses, the workman s 
witnesses went uncross - examined . 


6 . In his affidavit the workman has deposed that in con 
nection with a quarrel which he had with his Asstt, Shop 
Superintendent, he was suspended by thc Asstt. Works Mana 
ger, C und W Shop, Northeru Railway, Alambagh , Lucknow , 
on 4 - 2- 76 . After two days of the passing of the suspension 
order the said order was taken back from him and destroyed . 
by Shri Kripu Shankar and Shri B . D . Tewari, who have 
also filed affidavits in support of workman s casc . Thero 
is no denial of theso facts by Shri Mauji Lal, A . P . O ., C & W 
Shop N . Rly ., Alambagh , Lucknow . In his aflidavit he has 
simply deposed that the services of the workman wero ter 
minated in accordance with rule 149 of Indian Railway 
Establishment Codo Vol. I. As such I see 110 reason why 
the workmu should not be believed on the facts ceposed 
to by him and his two witnesses in their allidavits despite 
absence of documentary evidenco . 


7. The question is whether the order of termination in 
fact amounts to an order of punishment. It is not dis 
puted that the status of the workman at that time 
was that of a temporary railway servant. Instead of hold 
ing departmental proceedings it was open to the Railway 
Administration to terminate his services by giving him ono 
month s notice under rule 149 of Indian Railway Establish 
ment Code Vol. 1. Therefore , in the Arst ground of attuck 
I do not find any force . 


= - = 

12 . It is pot disputed in this case that no letrenchment 
compensation was paid by Railway Administration to tbe 
workman at the time of termination of his services. So in 
view of the law referred to above the order of termination 
of the workman in the present case by Rallway Administra 
tion is held as void - ab -initio , 

13 . It has been argued by the learniod counsel for the 
management Shri B . P . S . Chauhan , that oven if the order 
VI termination is held as void , the workman is cntitled to 
no relief as the case is barred by time. He has not filod 
any ruling in gupport of his contention . In the ID . Act 
110 limitation is provided for raising an industrial disputo . 
Hence , I do not find any substance in the contention of Shri 
Chauhan , 

14 . In view of what has been found abovo , it is held that 
tho termination of Slui Kali Dutt Ojha. Khalusi, by Dy. 
Chief Mechi. Engincer, Northern Railway, Lucknow , w .e . f. 
7 - 2 - 76 , is illegal and void . Consequently, thc workman is 
entitled to he reinstated in service . 

15 . Tho next question which arise is whether or not ho 
should be paid full back wages. According to Shri Chauhani, 
hic should not be paid full back wages as he has been guilty 
of lalches. Had Industrial Dispute been raised by the 
Workrun or the union of which he is member soon 
after his terinination , the inaticr would have been decided 
much earlier and in the event of his reinstatement the Rail. 
Way Administration would have avajled of his services . In 
this case the workman has given no evidence explaining the 
delay in raising of industrial dispute . From the side of tho 
workman his authorised . reprosentative Sri B . D . Tewari, has 
half heartedly urged that the workman should be paid full 
hack wagen . 

16 . Ordinatily the workman who is reinstated in service 
on the basis of the findings that his termination was illegal 
is entitled to full back wages. But the circumstances inay 
appear which may discntitle him full back wagos . In Lohku 
Zucharaial Verslis Union of India and others 1986 LbIC 1203 
(Karnataka ) , thc workman was found having filed the writ 
petition after about 12 years. He was dismissed on 9 - 1 -67, 
and his representation dt. 28 -9 - 78, to the President of India , 
was rejested on 12 -3 - 79 . He then applied to the Director 
General Survey of India in which he was cmployed for re 
consideration of the order of termination by means of re . 
view petition . His review petition was partly allowed and 
the order of dismissal was convertcut into one of compul 
sory retirement and he was allowed pension and gratuity 
to some degree , It will against the said order that he filed 
We writ petition before the Hon ble High Court of Karna 
taka . The Hon ble High Court allowed , the writ petition 

et - itside the order of dismissal from service , but disallowed 
him arrears of salary prior to 1 - 12- 80 , with the observation 
that in the interest of justice the petition should not be dis 
missed in its entirity on the ground of delay and latches had 
Uut the ends of justice would be met by restricting the conse 
quential benefits arising out of the setting aside of the dismissal 
order for a period of 3 years prior to the date of present 
ation of the writ petition . 

17 , Similarly in an other case the Hon ble High Court 
of Bombay at Nagpur awarded to the workoun only 50 % 
of his back wago s. The case in which it was so ordeied is 
MSRTC Versus R . D . Terlewar 1987, Lab . I. C . page 787. 
It was observed as follows by his Lordship ; 


8 . The second point which needs consideration is whether 
or not tho workman should have been paid retrenchment 
compensation under section 2 .5F (b ) I. D . Act. Whereas ac 
cording to the authorised representative of the workman 
compliance of section 25F ( b ) was mandatory , according to 
Shri B . P . S . Chauhan, learned counsel for the management , 
it was not necessary . After lncaring the two sides and con 
sidering the legal position , I am of the view , that the work 
man was entitled to retrenchment compensation at the time 
of termination of his services under Sec . 25F ( b ) I. D . Act. 


9. In support of my view , I would like to refer to a few 
rulings they are ( 1 ) L , Robert De Souza Vs. Executive 
Engineer , Southern Railway , 1982 Lab . IC page 811 ( Sap 
leme Court ) , ( 2 ) Santosh Gupta Vs. Stalo Bank of Patiala 
1980 Lab , IC pago 687 ( S . C . ) , and ( 3 ) Sri Sony Kumar 
Chatterjee Vs. District Signal Telecommunication Engineer 
and others 1970 Lab. page 629 ( Patna High Court ). 


10 . The first ruling refers to a railway workman who had 
acquired the status of a temporary railway servant. His 
servicos were terminated without compliance of provisions 
of Sec . 25F . Two of the several questions which arose in 
the case were whether the termination amounted to letrench 
ment and furthor whellier the order of termination was 
illegal due to non compliance of the provisions of section 
25F I. D . Act. It was held that if termination of service of 
workman is brought about for any rcason what so ever , it 
would be retrenchment cxcept if the case fally within any 
of the excepted categories mentioned in section 2 ( 00 ) I. D . 
Act. It was further held that since the services of the work 
man had been terminated without notice and without pay 
ment of compensation , termination of services being reticuch 
ment, it would he void ab- initio for failure to comply with 
section 25F I, D , Act. 


However , as regards the question of back wages the 

subuission on behalf of the petition is that in view 
of the inordionte delay in prcte , ling the l evision , 
the l espondent- conductor should be deprived of the 
whole of his back wages ill the instant case . In 
my viow , depriving the respondent of the wholo 
back Waces would be unjust and disproportionate . 
However , in the facts and circumstances of this case 
and looking particularly to the delay in filing tlie 
revision for which the responsibility to a certain 
exlent can be fastened upon the respondent con 
dụctor , I feel that the respondent conductor should 
he granted only 50 per cent of his back wages in 
the instant case . The relief as legaids back wubes 
granied by the Industrial Court shall , therefore , 
stand modified to that extent. 


11. In the second ruling it was held that the expression 
" termination of services for any reason whal-so -ever " in 
Section 2 ( 00 ) I. D , Act refers to every kind of termination 
of sorvices except those not expressly included in betcion 25F 
I. D . Act . 


- 
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18 . In view of these two rulings looking to the delay and if he were to be appointed in the same post today denovo . 
latches on the part of the workman I allow him 33 per cent Further he will not be allowed to claim any advantages in 
of back wagey with effect from the date of termination of the matics of seniority or other priority interse among iem 
his servicog i e . 7 - 2 - 76 . 

porary employees on the ground that his retrenchment has 

been held invalid by this Tribunal, 
19 . In the result while holding that the termination of 

20 . ward is made accordingly. 
Shri Kali Dutt Ojha . Kljalasi, by Dy. Chier Mech . Engincer , 
C & W Shop , Northern Rulway . Alambakh Lucknow , w ,e. f. 

Le six copies of this award be sent to the Governnent for 
7 -2 -76 is illegul and vojd , the workrun is held entitled pot 

its publication . 
only to his reinstaterrent in Suivicu but also to 33 per cent 

ARJAN DEV, Presiding Omcor 
of his back wages w .ef, date of termination of his services , 
It is, howcver, made clear that he shall be put back whero 

[No . L -41012 /2 /85-D .II(B )] 
he loft of and his new sulary would be what he would draw 

HARI SINGH , Desk Oficer 
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